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वेदः को श्चुति ओर धमशा को स्मरति कहते है †इसलिष् 
मलुस्खछति का अथे मनु का बनाया धर्मशाख हरा । यही 
याक्ञवस्क्यस्पति का भी अथ हे। 
` . धमेशाखन म उन अनेक कर्मो का विधान कहा हे, जिनसे 
` मनज्ञष्य स्वग ऋौर मोक्ष को परास्त होताहे । यह बात एक 
श्लोकम स्पष्ठहे 


ग्रा्लवन्ति यतः स्वगेमोक्षौ धमेपराये । 
मानवा मूनिभिननं स धम इति कथ्यते ॥ 


सारांश यह है कि जिस कमे के करनेसे शारीरिक ओर 
मानसिक भावों की उक्ति ओओर सतवगुणं की उलि हो, वही 
-धर्म पदार्थ है । इसके विरुद्ध, जिस क्म के करने से तमोगण के 
क्रोध, मोह दिः भावों की उन्नति हो वही अधमेहे। धारण के 
जि है इसलिए धमे कहा गया है । इसको धारण किणः विना 
तोकिक चर पारलोकिक सत्य सख मनष्यको कभी नहीं मिल 
तकते। धर्म के सहारे जो सख उत्पन्न होता हे, बह चिरकाल तक 
स्थिर रहता हे। धम के अनेक अनघो मै, किसी एक कामी पुण 
सैति से साधन अर्थ, काम ओर मोक्षदेनेम समथ होता हे। 
यही शालछ्नों का सिद्धान्त आर ऋषि-स॒नियों को आन्ञा 
हे । धम ही के सहारे अनाददिकाल से संसार ठहरा है । धमं 
घ्या हे ? उसके कितने विभाग हैं ? केसे वे धारण. किण जाते ' 
? इत्यादिः विषयों का मनु आदिः स्सरतियों म विस्तार से 
पतिपादःनं क्रियागयाहे। याज्ञवल्क्यस्प्रति के ादि.में 'मन्वाि- 
विष्ण्हारीत--' इत्यादि कड स्परतिर्यो के नाम हैँ । इससे 
निश्चित्तः होता है कि इन सब स्परतिर्यो को देखकर, सवका 
. ्रारभत याज्ञवस्क्यजी ने अपनी स्प्रति बनाइ दहै । मनुके 
गाद. -याज्ञवल्क्यजीका इी नाम लिया जाता हे वे चड़ महषः 


हिप 


द) ~; 
बह्मस्ानी ओर योगी ये। उनका स्थान छछपियों मे बहत ऊंच। 
माना मयः है । इसकिंए उनकी स्यति भी सर्वमान्य हे । 
इस स्खति के ।सिवा, आप वाजसनेयिसंहिता ओर शतप्रथ 
व्राह्मण कं जा आवेभांधकरो हे । एक यो गशाख् को भी आपने 
जनाया ह । टृहदारस्वक-उ पनिषद्‌ के आपने - सय॑भमवायं 
स भ्रा कंया था। चह वरात स्वयं इसस्प्तिमे लिखी हेः- . 
दय चारख्यक्छ्मषहु यद्‌ {दुत्याद्‌ वाक्चवान्‌ 
सरश्च च वर्मोङक्क ज्ञेयं योगम मीप्सत । 
( सायथ्िन्वाध्यायः, शलो० १८1) 
पाशेनिसत्रो के वार्तिककार सभखिद्ध कात्यायन चे अपने 
लवानुक्छमणीनासक-अन्थ ओ. - 
श॒क्रानि यज्ंषि मगान्‌ याज्ञवल्क्यो यतः राप त 
विवस्वन्तम्‌ । | 
आर शतपथव्राह्यख के शेषभाग में ल्िखाहे- = ` ` 
, . चमादित्यानीमानि शुक्रानि यजंषि व) 
सज्ञवटव्त्यनासख्यपायन्त भ छ + 
इन लब लखा स याक्ञव॒स्क्य. के ` प्रकट कये हए वेमि. 
भाग का पता पुरा मिलताडहे।! - न 
५ _ . ्ज्िवल्ल्यखासमय। ` 
` पािनिने अपने सृतो में बाजसनेयी, शतपथ भौर याज्ञ 
` चलथ इन नामा कं विषय में. कुं नद्यं लिखा । ` ‹ घुराण्रो, 
क्षु व्मह्यणकल्पेषु * इस स्॒र कर वार्तिक कात्यायन ने 
अकार लिखा है-: 
सण नक्तिु ब्राह्मणकल्पेषु योज्ञवल्क्यादिभ्यः म 
तिषेधस्तुस्यकालस्वात्‌ । | 
अर पतज्ञज ने महाभाष्यमें किखा है- . 
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. भ्याज्ञवल्क्यानि बाह्यणानि । सौलभानीति । 
कारणम्‌ । तुस्यकालस्वात्‌ । एत।म्यपि तुल्यकालत्वाद्‌। 
इन लेखो से स्पष्ट हुमा कि पाणिनि के बाद याज्ञवल्क्य 
, के ब्राह्मण यन्थ आदिः षरसिद्ध हए ओर वे कात्यायन के सम- 
कालिके थे। कात्यायन का समय पाणिनि के षत पीठे चमर 
पतञ्जलि से पहले, इला के पूवं प्रायः चौथी सद्षीमें देतिहा- 
सिने निश्चित किया है *%। 
कात्यायन के सलकालतिक ही याक्ञवल्क्य हे । तभी उस 
समय इनकी भव्वीनो सं गणना नहीं इई । कात्यायन यड 
पतिष्ठित.वेदिक ऋषि ये । उन्होने यज्र्वेद का भाध्यस्दिनि 
मातिश्लाख्यः, सवानुकरमणी, वेदिक कल्पस्न॒त्र र सृचवार्तिर्को 
क्रो रचना कीडहे। 
` याक्ञवल्क्य अर उनकी व्ह्य्रादिनी मेतरेयी तथा मार्मी 
नामक धमेपलियों का उपाख्यान, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ सँ 
ढडी उत्तम रीति से वाणव हे। । । 
| नरया । 
` यह मित्र नामक विख्यात्त परिडित की कन्या थी । घास्यकाल्ल 
सही पितास्र पणे शिकला पाकर विदुषी होगहं ओर पिताने 
याज्ञवल्क्य के साथ उसका विवाह करदियाथा | सैत्रेयी का 
बह्मकिद्यासम्बन्धी गृह विचार गजन्हाने बृहदारण्यक स पटा 
होगा. वेदी उसके ज्ञानं -गास्भीये का पता पासक्तेहै! 
जिस लमय महष याज्ञवल्क्य वानप्रस्थ-आश्रस जानेव 
- थे, उसी समय सेघ्ेयी से उनके साथ तकं होगया ! सरह 
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+ पारिनि-कात्यायन-पतञ्जल्ञि के सखमय-निणंय का पूया विचार गोर्ञ 
सूटकरछूत ' पाणिनि › नामक श्रन्थ छीर भरखिद्धः ॐाङ्कर भारडास्करः 
` लिखित / पतञ्जलि का समय ` अंम्रेङी भँ श्रौर शन खचवक्ते मतो की. 
सालोचना स्वर्गीय .वावू रजनीकान्त शक्त के "पाणिनि ' नामक चगला निवन्ध. - 
मं देग््रना चोदहिष्ट । श्रौर भी करे सेख लोगा ने लिखे हप्र सबके सुल 


“` उद श्रन्थ द्र ( 
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मे अपनी सस्पत्ति के दो भागकरके टोनोखियोंसतन्तेसेतेको. 

हः यही तक की जङ्‌ हे ! चव मेन्रेयी ने सांसारस्कि सञ्वह्तक्छी 
पसारतः वंशोन करके क्र-क्या मं इस समस्पत्तिसे शोश्को बाप्त 
हयी ? सइ्विने उद्दरदियः "नदतीं । यह सुनकर चह वोलउटी- 

येनाहं नाता स्यां किमहं तेन कय ९ 

अशात्‌ जस.धन को पार मे असर नदीं हो सकती, उस 

घन का लकर्‌ च्या करूगा ?। इष पक्रार लम्बा संवाद है 
। भाभा 

यह भेवेयी का सपल्ी थी } उस्केपिताकानाम रचक्त. 
था ! र्वङ्कु भी सनि थे ! जिन दिनो सेत्रेयी चौर मारी न्म 
विद्या के व्रिचार सै सग्न रहती थीं, उन्हीं दिनों स राजा जनक 
` भ्यी जह्धविष्या के विचार म्न लगे रहते थे । उनको जव कथी 
किती कठिन विषयसें संदेह होता था, तभी. वे अनेक विद्यन्‌ 

पि-ञ्ुनियों को कुला कर सभा क्रिया करते ये । 

राजा जनक न स्क वार यज्ञ ङ्िया। उससे ष्क इकज्ञार 
 मायोके दछन करने का किवार किया! सव गायो क सीमं 
पर उल-ढसः अशन्यः वाधि दीं । इस वड यज्ञम दूर टूर 
नद्यङ्धन। एचसास्नरत होकर खाये । यज्ञ कै अन्तम जनकने ` 
पारड त मण्डल स कडा-अपलोगों म जो सद से अधिक 
जद्मक्ञानी ही. वही इन दल हल्नार गायो को पा सकता है । यह 
खन कर काङ् भध लनेकोन उठा) हन्ञासों जह्यक्ञानियोः म सन 
.. से चऋआधेकः इने का कोन साह्.करतः ? 
जन ड न उठा, तो याक्ञवल्क्य मायं सेने को तैयार हषट। 
- खदु दख कर, पांर्डतमयण्डली का सन कद्ध म्लान इगया, 
र्‌ (कसान कुद न्‌ कहा । याद्लवस्क्य सव सि भेषठ जहज्ञासी 


\ 


इ यह सर् जानते थ 1 इतने मे उस सभा से मार्गी उटीं 
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= ० कन अर देख कर कहा-क्या इस भरी सभा 
चत चतक जह्मज्ञानः आपी हें ? महर्िंने उत्तर दिय 


र 
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°हा> । तच गार्गी ने कहा-इसको सिद्धः करना चादि । 
चस, लगे अश्नोत्तर होने । गामी के षश्नो ने महर्षिंको उ्या- 
कुल कर दिया 1 सभा देख कर चकित होगे अर सब लोग 
चद्यवादिःन्पी गा्भी की परशंसा करने लगे। 
` इस प्रकार, -लम्बे चौड़ उपाख्यान वड़े ही महत्व के रहै 
जिनसे प्राचीन समय के विदया-विन्ञान का विकाश्‌ पूं रीति 
सेन्ञात होताहे। 
याज्ञवल्क्यस््राते की रीका । 
इस स्मरति पर अपरा, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर ओर बाल- 
स्भदटीङ्कत रीका प्रसिद्ध हैँ । इनम विज्ञानेश्वरकृत ‹ मिता- 
क्रा ° ठीका है । यह बहत परसिद्ध ओर भतिष्टित टीका हे । 
यह संस्छृतविव्याल्यो म पड्ाहं जाती हे । वास्तवमें विना 
शुरु से पट, इसकी उयवस्था की उलन दूर नहीं होती । 
श्रीशङ्कर चार्य के मतानुयायी विज्ञानेश्वर बड़ भतिष्ठित 
विद्धान्‌ ह्ोगये देँ । भितोक्षरा की .एक दस्तर्लिखित पुस्तक्र 
९३८ की -ल्िखी; भरसिद्ध पुरातत्वज्ञ उक्र बृलर साहब 
को मिली थी । उसके अन्त म विज्ञानेश्वर के विषयमेदो 
चार श्लोक लिखे थ । उसके मूल पर डाक्तर चूलर का अनु- 
मान है कि विज्ञानेश्वर एकादश किंवा दादश शताब्दी 
ये । विन्ञानेश्वर ने धारेश्वर का नाम लिखा है, जो सम्भवतः 
यारा के श्रसिद्ध.भोज ही हे । भोज का समय निशित हीहे। 
इसलिए १९ वीं सदी म (अर्थात्‌ आज से ८०० वषं पूरं 
मिदाक्चरा का बनना सिद्ध हाताहे+ _ ` 1 
उक्र श््बोकों से यह भी ज्ञात होता हे कि विज्ञानेश्वर दक्षिण 
देश के पराचीन कल्याणपुर (वतमान कल्याणी ) नामक स्थान 
म, किसी विक्रमादित्यः के राज्यकाल में थ-परथम कित्र दूसरे 
- विक्रमादित्य के नदी । यह कल्याणपुर स्थान बहुत दिनोंतक 
` चालुक्यवशीयःराजाञ्ों के अधिकारे भी था ।-यह स्तव 


(& 9. 
 चत्तान्त डाक्ररः बृल्लर साहब ने रायल षशेयपटके सासाइटी 
बवडके; सस्‌ १८६८ क अजन म १काश्यत क्यप्या। 
मिताक्षरा का इस दश मता आदर बहुत हं हा; अज्ञा 
मै भी-ङसके दों तीन ` अनुवाद इख है जिससे विदेशीय ` 
परणिडितोंः को मी इसकी पामाखिकता विद्दित है). .- ` ` `.. 
बहुता का अनुमान थाःकि बालस्भटी को बनानेबाली इस 
नाम की.कोई वि्ुषी खी थी परन्तु काशीषान्तभ्गं णवल्तित 
जनश्रतियों स, उस खी के पति केयनाथ्‌ पायगुण्डे ईत वह्‌ 
सिद्ध होती है । देकिह्ासिक्ो का निश्चय दहेकिअखारहर्वीं सद्य 
` स पायगण्डजी काशी सें वतमन.थे । बाल्लस्भटी टीका बहुत 
` बद्धां है, उसको. व हुतसे धमेशाखीय घरमाण वाक्यों का भख्डार 
समम्हना चाहिए । इस देश मः सांप्रतम, इस यन्थको 
भ्रकाशित करने की चेष्टा होरही.हे।. ध 
याज्ञवस्क्यसष्टति का भिता्छया के साथ हिन्दी अनुवाद) 
दीक ठीक अभी -काशित नदीं इं । ब्रस्णहैमःदो एकः 
निकले है, परन्तु वे ल सं भी कठिन अर जटिल हं-उनसे 
` कोड लाभं नदीं उठा लकते । हां, सृलस्ष्धत्ि के दो एक. उत्तमं 
अनुवादः अवश्य प्रकाशित हुं! . - ` ॑ 
यह हिन्दी अनजचाद, जिसका सेने शोधन किया हे, लहर 
प्रोरिएणएटल कालेजके संस्छृताध्यापक सवग वासी प = श्रीगुरु 
भरसाद शाखीजीका किया हा है । इसका पथस संस्करण अचः 
से कोहं २७वष पहले भरकाशित हाथा 1 इसकी माषा पुराने 
दैगकी थी, जिसे मैने बहुत द्ध अदल -बदल करके सीधी 
बोल चालक्मी जादाका र्य देदियाहे.च्ोरः कहीं कही नोरभी 
लिख व्यहं । अशाहे,1हन्दप्रेमाो इस अदुवादसे याज्ञवल्क्य 
स्मरतिकं गढ भाषाको सहज तस सकेये 4 । 


नवलाङेशार वियाल्य, _ ` ` सिकेदक 
- गमतीतर लखनऊ ७९।१५ { 


(> न्म्‌ 


गाास्जाग्रसादः दवद 


व च नमः| 
3, कयस्खछत्‌ः । 
परचारल्ययः। 
स्ामाश्वर याज्ञवदूव्त्य सवस्य सयूनय्वम्‌ । 
वखश्रमतससाना बह धम्नानश्चषतः॥१॥ 
[माथलास्थः स याग्द्रः क्षण भ्याव्वानवन्सनान्‌। 
यास्मन्‌ दश ख्गःकृष्सस्तास्तन्धम्तानच्चवाचत॥ र 
ॐ नमः स्शिवाय । | । 
उपक्मप्रकरस । 
किसी समय सोम श्रवस आदिः सनियोंने योगिश्चेष्ठ 
याक्ञवस्क्य मनि की भली भांति पूजा करके पखा कि महाराज! 
, ब्राह्मण सादि वशे ब्रह्मचयं आदि आश्रम ओर दूसरे अनु- 
लोमेज रतिललोमज संकर जातिर्योका सम्पुखं धम्मं हमलोगोस 
किये ॥ ९ ॥ सिथिल नगरीमें रहनेवले योगीश्वर ने क्षखमरं 
ध्यानकरः मनियों स कहा-जिस देशम काले हिरण होते है, .. 
उस देशक घम्म सनो ॥२॥ | 
` पृरारन्ययमामासाधम्मशास्ामामल्तः-) 
` वदाः स्थानान्‌ वचदययाना वम्मस्यच चत॒दशर ॥ 
मस्वज्वष्यदहारंतयाज्ञवल्व्याशनाागमरः ) । 
यमापस्तम्बसवत्ताः काव्यायनब्जहस्पता॥ ४ ॥ 
अरारह पराण, न्याय, मीमांसा, घम्मेशाख सोर उयाक- 
र्ण आदिः अंगों के सहित चारो वेदः, ये चोदहविया के 
अथात्‌ पुरुषार्थे ज्ञानक ओर धम्भके कारणे ६२५ मनु(१) 


र्य 





य्‌ याक्ञव्रस्क्यस्ध्ति ) 


अच्चि(२) विष्ण८(३) हदारीत(४) याज्ञवल्क्य (५. यग 
( & ) अगिरा(७ यम (८) आपस्तम्ब { & ) संवत्तं ( १०) 
कात्यायन (१९) बृहस्पति (१२) ॥४॥ ` - 
पसशरस्याकस्षशखायससखतादक्षमात्तमा ) | 
शाताततपावशष्ुश्च धम्मशासख्घ्रयाजकाः ॥ ५॥ 
दंशकलडउपायन दव्य श्रदस्मन्वतस्‌ । 
पात्र म्रद्‌ायत यत्तव्धकल धम्म्लक्षणम्द्‌ 1 ९ ॥ 
पराशर ८ १३ )` व्यास ( १४) शंखालाखत (१५ ) दन्त 
( १६ ›) गोतम ( ९७) शातातप ` ( १८ > ओर वशिष्ठ( १६) 
ये धमेशाखके मख्य बनाने वाले ॥ ५ ॥ पविच्रदेश योर अच्छे 
कालम जो वस्तु सत्पात्रको श्रद्धापू्वैक- दीजाती है वह ओर 
इसा भकारकं सव काम धम्मे के.लक्षरणदहें॥६॥ 
च[तस्स्टातः सदाचारः. स्वस्य्‌ च चसमत्सनः 
सम्यक्‌ सकट्पजः कामा धम्ममलामद स्मपतम्‌ ॥५अ 
-- इञ्याचारद्‌माहसा दन स्वाभ्यायकस्म.च.। 
`. श्प्रयन्त॒ परमो. धम्मो यदयोगेनातमद्शंनम्‌ः॥ 
- ` श्चति अथात्‌ वेदः स्श्ति घम्मशाख् धमशील लोग जो कामं 
करते आए हों. अपनी आत्पाको जो भियहे ओर श्रुति संकल्प 
स उस्पन्न जो कामनादहेये सव धम्मे के मलहें॥७\ ओर 
.यज्ञ,- सदाचार इद्वियों का दमन, जीववघन करना, दान ओर 
वेदः आआदिका पटना, इन सांसे बड़ाघम्मं यह्‌ है कि योगद्वारा 
आत्माका दशन करना ॥-८ ॥ | 
चत्वरा वदधम्मज्ञाः पञजवद्यमव.ः वा । | 
 सानतयःस चम्सः स्यादका वाधभ्यात्मातत्तम१< 
: षेद आर -धम्मेके-.जाननेवाले-चार मनुष्य; या तीतवेद . 
` जाननेवाले तीन मनुष्यको पषेत्‌ होती हे, वह अथवा अध्यात्म 


वह्मवारित्रकर्य्‌ । ३ 


विद्याक्रा वदान्त यागम जाद जानर्चवाला एकह मनचष्यजा 


कहं वहु धम्म कहलाताह ॥ € ॥ 
उपक्रमथ्रकरण समाप्त । 


म्रह्वचाररत्करय्‌ । 
म््यन्षाज्यावद्‌.यदढ बरखस्त्वाद्याक्यपा रजाः । 
नषक्ादुश्मशानान्तास्ततषा च सन्त्रतःक्या॥१५॥ 
व्राह्मण, क्षत्रियः, वेश्य आर शरद ये चार वशं हं । इनमें 
` पहिले तीनको द्विज कहते हैँ उनका गभाधान से लेकर खन्त- 
क्रिया तक सव संस्कार मन्ध होते हं ॥ १०॥ 
, , गमाधानसखता पसः क्वन्‌ स्वन्दनात्पुरा । 
षष्टुऽषम वा सामन्तः चदव जातकस्मं च|! ११॥. 
प्हन्येकाद्श नाम चतुय मास रनस्कमः। 
. षष्ठुञज्नभाशन मास चूड काञ्च यथा कुलम्‌। १२) 
रजोद.शैन कालम, गभाधानः, गभ॑के डोलने से पूर्वही -पेस- 
चन, खट वा आठवें महीने मं सीमन्त आर धसव होनेपर 
जातकम्मं ॥ १९॥ग्यार हें दिन नामकारण, चोथे महीने निष्क- 
मण छठे महीने अन्नधशशनः आर अपने कुलक रीतिके अजु 
सार, तीसरे या पांचवें वषे चूड़ाकस्मे करे ॥ ९२॥ 
ए्वमेनःशमम. याति बीजगमंसमद्भवम्‌ । 
तृष्यामताः क्रया; खख ववाह स्त॒ समन्त्रकः १२॥ 
गमाो्मऽष्म - वाच्द्‌ बाह्णस्यापनायनम्‌ । 
राज्ञामक्ाद्‌शं सक वशामक य्था कृतस्‌ ॥ १८ ॥ 
इस धकार चीज अर गभकी अपविच्रता दूर होतींहे.ये सव 
कम्म खिर्योके बिना मंच पडे होते हेः केवल उनके व्याहमें सत्र 
पदर जाते ह ॥ १३ ॥ गभस या जन्म॑से खाखवें वषे जाद्यणका, 


= अध््चलागरन भृदामृन मं ज्ितादः-- ' शष्टमं.वव व्रसख्पुमनमेन्‌ यमम कक्रदशय शषातेभम्‌ 
दर्श वश्यम्‌ | ` 








क | याज्ञवस्क्यस्म्रति । 


क्त्रि का ग्यारह ओर वेश्योंका वारहं यां जब उनके कुलमें 
इोताहो तच यज्ञोपवीत करना चाहिये ॥ १४} 
उपनाय गरः शिष्य महाच्याहयतपुचकस्‌ । 
येद मध्यापयेदेन साचा चाराश्च राक्षयत्‌ ॥ ३५॥ 
दिषासम्भ्यास कणेस्थवल्यसच्र उदङ्मुखः । . 
कृथ्यान्मच्रपरोषे त राच चेद्ाक्षणसखः॥ ३६५ 


जिष्यका यज्ञोपवीत करके उसको गरु महाव्याद्धतें सहेत 
वेद्‌ पद्व, शोच ( दडथशद्ध ) आर सदाचार्‌ चा पसखात 
॥१५॥ दिन में खर सां सवेरे जनेड कानपर चद्मक 


क 


उन्तरसुख होकर मृच्च ओर शोचकरे ओर रातका. द क्षखसुख 
होकर करे ॥ १६॥ 

ग्रहीतशिष्णश्चोरस्थाय शद्धिरप्सुद्धुतेजलेः 1! 

` गन्धलंपक्षयकर कृय्याच्छोचमतान्द्रतः ॥ ३.७ ॥ 
तजानशचो देशे उपविष्ठ उदङ्मुखः 
वाह्ये तीर्थेन हिजो निस्यम॒पस्पुशेत्‌ ॥ १८॥ 

( याद्‌. अपने पास जल न हो तो > म॒च्रद्वार हाथसं पकड़- 
कर, जलाशयतक जाकर वहां जल आर .मिही लेकर साव- 
धानीसे इतना धोवे कि जिसमें मलकी गन्ध चऋोर चिकनाईं 
चला जवे ॥ १७ ॥ प्रतिदिन, - निज जानुअ। के बीच हाथ 
रखकर पवित्रस्थलं उनत्तरमख या पुत्रमुख बेटे ओर बह्मतीथं 
स आचमनकरे ॥१८॥ 


कतिष्ठादेशिन्यंगषठमलान्ययं करस्य च । 
प्रजापतिपिदेनद्छदेवतीथान्यनुक्रमात्‌ ॥ € ॥ 

` च्रिःष्णर्यापोद्धिरन्यरज्य खान्यद्धिःसमपस्पुशेत्‌ । 
पद्धिस्तु घद्तिस्थाभिर्हीनाभिः फेनवबहुदैः ॥२९॥ ` 


व्रह्म चारिपरकरण | ष्‌ 


कनिष्ठिका तजनी ओर अगरखा इनका मलभाग्मौर हाथ 
काअयसाग, ये सव कमस पजापतितीथ, पित्॒तीर्थ, बद्य- 
तीर्थ ओर देवतीथे कहलाते है ॥ १६ ॥ तीनवार जलल बद्यतीर्थं 
स पीते ओर दोवःर सह धोब अनन्तर नाक,कान, आंख ओर 


५ 


सह्‌ इन स्याम जलस्पश्यकर कह जल नम्मलहाजसमषन 
रे चुलवुले न हों ॥ २०॥ 
हर्छण्डतालगाभिस्त यथासंख्यं हिजातयः। 


श॒दधरन्‌ खी च शद्रश्च सङृस्स्पृष्टाभिरन्ततः॥ २३ ॥ 
स्नान मन्दवतमन्रपाञ्जन षाखसयमः) 
सस्यस्य चाप्युबरस्यानगयल्याः जत्यहं जपःरर।) 
उसको त्यादि तीनोंदणं मं से इतन) इतना पीवें 
किजोहदय कण्ठ ओर तालु तक पहुचजवे स्री पौर श॒दढतो 
अटो जल स्पशे करनेही सं शद्ध होतें ॥ २९१॥स्नान केद- 
मन्न सर माजन, पाखायाम, सय्येका उपस्थान चौर गायच्ची 
का जप, पतिदिन करे ॥ २२॥ 
गासत्रा शरसा सा. जप्दू स्याहतचव्वकाम्‌ । 
्रातञ्नखवस्यक्ता च्ररय ख्सयमः।॥ २३॥ 
स्राणामनायम्य सवाय ऋरचनब्द्वतनत्‌। 
जपन्नासातं सावच्रा षरत्समातारकाद्‌यात्‌ ॥ २७४ ॥ 
शिरोमन््, महाठ्याह्ति ओर सवो म षणव जोड़के गा- 
यन्ीकछो कनचार श्वास रोककर जपे तो एक प्राणायाम हो- 
ताहे ॥ २३ ॥ घ्राणायाम करके माजेन के मंचसे शिुरिपर 
जल सि इककर, सन्ध्या समयमे, जबतक तारे निकल पावें 
गायनी जपता रहे ॥ २४॥ 
सन्ध्या बाक्‌ बातर्वह तष्ट सस्यद्‌ शन्‌ 
=प्राग्नकाथ्य ततः कृय्यात्सन्ध्ययासर्मयाराघा २५ 


६ यान्ञवस््यस्ाति । 


ततोऽभवाद्यद्‌ कडानसावह (मातत वर्‌ । 
गरुच्चेवाप्यपासांत स्वाध्यायाय समाहतः ॥ २६॥ 


इसी पकार प्रातः सध्या क। भा सस्यादय तंक उषासना 
करे, अनन्तर दोना सघ्या्ां म अाग्नहाजं कर ॥ २५ ५. 
उसक्र वाद चृद्धांको अपना नास लकर मणाम करं अर स्वस्थ 
चित्त होकर पद्नेके {लय गरूकं {निकट जवि ।॥} २६.॥ 


चप्राहूतश्चाप्यधीयीत लन्थं चास्मे निवेदयेत्‌ । 
हितं चास्याचरेन्नित्यमनोवाद्ायकम्मेभिः २.७} 
कृतज्ञाद्रोहि मेधाविशचिकल्पानसूयकाः } ` 
पध्याप्याधम्मंतःसाघ शक्ताप्तज्ञानवित्तदाः ॥ रत 


गरू बलावे तो पहने को जावे जो सिलले सो गरूको निवेदन 
करे आर मन वारी र कम्मसे उसका {हेतसाघन करे १1२७) 
जो उपकार म्न, वैर न कर, बदधिमानहीं, शुचो; आनेन्दक 
होवें ओर जो धनया ज्ञान द्‌ सही सव घस्मं से पटाने 
योग्ये \॥ २८ ॥ 


दण्डाजिनोपवीतानि मेखलाञ्चैव धारयेत्‌ ¦ 
बाह्येषु चरेद्धेक्ष्यमनिन्येष्वार्मखत्तये ॥.२९ ॥ ` 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलक्षिताः । * | 
व्राह्मसक्षत्रियविशा मेक्ष्यचस्यां यथाक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
बह्म चारा पलाश आद्‌ दरख्ड, खमचमं, यक्यपवात आर 
ससखला चर्ख कर. आर अपना बातकं ज्ये सुद्ध ब्द्यराक 


घर भिक्षा मागे ॥ २६ ॥ बाह्य क्षिय ओर वैश्य कमसे आदि 
मध्य आर अन्त में भवत्‌ शब्द कहकर सिश्ला सगि ॥२०॥ 


04 





एेख वोलक्रः याहत मनि 


प्रह्मचारिभरकरण । 9 


कृतागनक्ास्या अज्ञात वाग्यता गवनज्ञया। 
पापोशानक्रियापूव्वं सच्छत्यान्नमकृतसयन्‌॥२१॥ 
जह्यचस्यं स्थितो नेकमन्नमदयाद्ना यदि । 
` ब्ह्मखःकाममआयाच्द्धाङ नतमपाडयमर्‌ ॥ २२९॥ 
ग्निहोच्र के चाद मोन होकर आचमन करके भोजन करे 
परर उस अन्न की निन्दान करे, बरन सत्कार करे ॥ ३१॥ 
सापत्काल न हो तो बह्मचासी एकके घरसे मांगके अन्न न 
खावे ओर बाद्यण बद्यचारी श्राद्धमे नेवरता चाहे जितना खाते 
उसका चतत नहीं विगडता ।॥ ३२॥ | 


मधुमांसाञ्जनोच्छिष्टशक्रखीभाणिदहिंसनम्‌ । 

भास्करालाोकनाश्लीलपरिवाद्‌ंश्च वज्जयेत्‌॥२३॥ 

स गस्यः.्रयाः खत्वा वदमस्म पयच्छात। 

उपनाय दुदर दमाचाय्यः सं उदाहतः; ॥२४॥ 

ब्रह्मचारी मधु मांस न खावे अजन ओर तेल आदि न ल- 
गावे ( गुरूको खोड ) केसीका जटा न खायः, कठार वचनः 
खीसंग, ` जीवला; सांक सवेरे सूस्यका देखना, लजा 
के वचन बोलना, दूसरेकी निन्दा करनी, इत्यादे बातोको 
खोड ॥ ३२३ ॥ जो बह्मचारीको ( गमाधानसे लेके उपनयन 
परयत ) क्रिया यथाविधि करके वेद पदता रहे उसको गुरू ओर 
जो केवल यज्ञोपवीत करके वेड उसे पट्ाता हे उसको आचाय्यं 
कहते हें ॥ ३४ ॥ 

, „ एकदशसपाभ्याय ऋलवम्यज्ञरूड च्यत । | 
एते मान्या यथापृव्वमेभ्यो माता गरीयसी ॥२५॥ 
म्रतिवेदं जह्यचच्थं दादशाब्दानि पञ्च वा । 
ग्रह णान्तिकमिव्येकं केशान्तश्चेव षोडशे ॥ २६ ॥ 
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जो थोडासा वेद्‌ पदूावे वह उपाध्याय ओरजो यत्न करव. 
वह ऋत्विक्‌ कहलाताहे इनमें जो जो पहले पदे बे पड्लेवालीं 
स अधिक मान्य हें ओर इन सवास माता अष्ठतम दहे | ३५ ॥ 
इरपक वेदकं पदूनेमे बारह वषे चा पांच वषं बह्मचय्यं करना 
चाहिये, कोड कहते पाठ समाप्त तक जद्यचय्ये करकं शात- 
कम बाद्यणका सोलदहवें वषे करना चाहेयें \॥ ६६ ॥ 


 पषोडशादाराविंशाचतुर्विशाच वत्सरात्‌ । 
` ब्यक्ष्विशां काल प्रोपनायनिकः परः ॥ २७ ॥ 
पत ऊध्व पतन्त्येते सवघम्मबदहिष्कृताः ~ । 
सावित्रीप्तितान्रास्या चास्यस्तोमादते क्रतोः ॥३८] 
सोलह, बाडइस अर चच चव तुक कमस ह्य. श्वाच्रय 
पार वेश्याकं उपनयनका परम अवाधह ॥ ३.७ ॥ इसके बाद 
ये पातत हकर सव धस्मास रइतहत् ह सार्वं चतत; 


संस्कारहीन यदि बाद्यस्तोम यज्ञ न करे तां पतित भिने 
जाते हें ।॥ ३८॥ ` 


मातुयदयं जायन्त {द ताय माज्जञिबन्धनात्‌। 

 बाह्मणक्षा्यवेशस्तस्मादेत देजाः स्यताः॥२९€॥ 
यज्ञानां तपसा चव शुभानां चेव कमंसाम्‌। | 
वद्‌ एव [हजाताना न्यसक्छरः परः ॥ <. ॥ 


क १ 


ब्राह्मण, प्तत्रिय ओर वेश्यं इस हेतसे हिज कडेजात हें कि 
उनका एक जन्म मावासे ओर दूसरा मोंजीबंधघनसे भगिना 
जतादहं॥६६)॥ यक्ते, तप ओर सच शुभकर्म से. दि्जोका 
वड़ा उपकार करनेवाला वेदहीं हे. 2० ॥ ¦ 








* ` अप्राड़शाद्‌ त्राह्मणस्यानतीतः काल श्ाद्राविंशात्‌ कषत्रियस्य च्ाचतुिशाद्‌ वैश्यस्य } यत 
उः्य॑पतितसपवित्रीका मनन्ति ] अङ्वि० गरृह्यमूत्रः। 


ब्रह्मचासधकरण । & 


मधुना पयसा चव स दवास्तपयद्‌ [दजः 
-` . पितृन्मधघचुताभ्यां च ऋचोऽधीते च योऽन्वहम्‌।॥७१ 
यजंषि शक्रितोऽघीते योऽन्वहं स घुतामरतैः 
` ` प्रीराति देवानाञ्येन मधुना च पितंस्तथा॥ ७२॥ 
~ जो द्विज पतिदिन ऋग्वेद पटे वह मथु ओर दधसे देवताश 
का आर मधु ओर घीसे पितरोंका तपण करे ॥ ९॥ प्रतिदिन 
यजर्वेदः पट्नेवाल्े घी आर जलसे देवताञ्मों का ओर घी, मध 
सं पितरोका तपण करं ॥.४२॥ 
स त॒ सोमधघ॒तेर्दवांस्तपयेदयोऽन्वहं पठेत्‌ । 
सामानि त्ति कस्या पितरा मघसर्षिषा॥३॥ 
मेदसा तपयेदेवानथवाङ्किरसः पटच । 
पितश्च मधसर्षिभ्यामन्वहं शक्तितो हिजः॥ ४९ ॥ 
` सामवेदपाटी सोसलताके रस ओर.घीसे देवता््ओकाश्ओर 
मधु, घी से परितरोका तपण करे॥ ७३ ॥ अथवाद्धिय वेद पटने 
वाले, मेदसे देवताश्नों का ओर मधु, घत से पिसर्योका अपनी 
शुक्रिके अनसार, प्रतिदिन तपण करं ॥ ७४ ॥ 
वाकावाक्छ्य परप च नासशस्श्व गाथकः । 
इतिहासांस्तथावियाःशक्कयाऽधीतेहियोऽन्वह ४५ 
मांसक्षीरोदनमधतपेणं स दिवोकसाम्‌ । 
करोति त्ति कयाच् पितृणां मध॒स्पिषा ॥ ४६ ॥ 
जो वाकोवाक्य ( वेदोंके घश्नोत्तर > पुराणनाराशंसी (रुद्र- 
देवतमश्च ) गाथिका ८ इन््रयक्णषरश्तिके ) इतिहास ओर 
८ वारुणीष्रभृति >) विया. अपनी शक्ति अनुसार नित्य निस्य 
पदूते ह।॥ ७५.॥ वे मांसः दू, -भात-आओर मधुसे देवताओं का 
तपण कर ओर पितरोक्ा मधु, घासे कर ॥ ७६॥ .. 


३. 


याक्ञवस्स्यस्थ्रति । 


ते व्तास्तपयन्त्येनं सवैकामकलैः शुभः ¦ 


ययं घ्रीतेऽखौ तस्य तस्याघ्चयात्फलम्‌ ॥ ८५७ 
त्रि रखुथिवीदानस्य फलमश्नुते } 
तपसो यत्परस्येह नित्यं स्वाध्यायवान्‌ डिजः\९८। 


देवं ओर पितर तत्त होकर तपण करनेवाले कीं सचका- 


सना परी करते है ओर जिस जिस यन्ञको जो पठता हे वह उस 
उसक्छा पल्ल पाताहे ॥ ५७ ॥ जौ द्विज निस्य वेद पठता ह चहं 
नत्त भरी इङ सारी प्रथ्वीके तीनवार दान ओर चड़ उच्च तप. 
का प्सतं पाता) 


तैखिक्छो वह्छन्वारी त वसेदाचार्य॑सश्चिधौ \ 
तदमविऽस्य तनये पल्यां वैश्वानरेऽपि वा € \ 


` व्य्रनेनं विधिना देहं साघयन्विलितन््यः | 
` जह्छलोषमवाश्चोति नचेहाजायते पनः ६ २०५ 


नैशिक बद्यचारी आचार्यक पास रहे, अचायै नहो चे उस 


क प्के पास, वहन ह्ये तो आचायकी पल्ली अथवा, अग्नि- 
ह्ये्रखी अग्निके निकट रह ॥ ७६ ॥ इस विधिसे बद्य्चारी 
देहको सधकर जिवेन्द्रियः होकर बद्यलोकूको भाक हेता ` 
प्मरोर इस सस्तारस जन्म कभी नहीं पाता है ॥५०५॥ 


ज्ह्यचारभरकरस खम्प्ति। 


[चवाहम्रकर्प । 
सरव त्‌ वर द्च्वा स्नायातं तदनज्ञेया। 
वेदनानि वा पारं नीत्वा द्युभयसेवं वा ॥ ५३५ 
चऋनल्ुतनह्यचया लक्लषस्या खयसहहत्‌ । 
अनन्यपुविकां कान्तामसपिख्डां यवीयसीं ॥ १२॥ 
गुरुको दक्षिणा देकर उसकी आन्नासे अथवा वेद समाक 
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करके वा ब्रते पार होकर या दोनों को समाक्त करके 
( समावर्तन ) स्नान करे ॥ ५१ ॥ वह्यचर्यसे न डिगकरं 
लक्षणय॒क्त कारी अस्षपिर्ड ओर अपने से खोरी अवस्थावाली 
खीःको उ्याहे ॥ ५२॥ 
चपरोगिशीं मातमतीमसमानार्षगोत्रजास्‌ । 
पञ्चसात्सत्तमादृध्व मातरतः पितृतस्तथा ॥ ५२३ ॥ 
दृ शपूर्षावख्याताच्द्काचत्रयाखा महाकुलात्‌ । 
स्फीतादपि न संवारियेगदोषसमन्विताद ॥ ५४॥ 
( असाध्य >) शोगसेे हीन हो, जिसके माहं हो, अपने मोन्न 
परर रवरकीनदहो ओर जो मादकुल्म पांच पी से उपरदो 
ओर पिदेकुल म सातपीद्ीसे उपर हो उसे उ्याहे॥ ५६३॥ दश॒ 
पुरुष से प्रसिद्ध वेदपाठियों के कुलसे कन्या लेवे परन्तु छ्ुष्ठ 
रादि संचारी सेगयुक्त उत्तमङलसे भी कन्या न लेवें ॥ ५४ ॥ 
एतैरेव गेयः सवणेः श्रियो कशः 
यलात्परीश्षिकः वुस्व्वे युवा धीमानजनभियः।॥ ५५॥ 
यट्च्यते हिजातीनां शुद्रादाेपसमहः । 
न तन्थरभर्भत यस्नरत्त्रित्या जात स्वयस््‌॥ ५६॥ 
इन्दी पूर्बोक्रगुंणो से युक्क, सवणे, वेदपादी, यजसे जिसका 
पस्त्व परीक्षित हो, युवा, वुद्धिमान्‌ ओर लोगोको भियो एेसा 
वर होना चाहिये ॥ ५५॥ शुद्धसे कन्या लेने की अनुमति दिजो 
को जो कहीहे यदह मेरा मत नहीं, योकि, दारान आसना ` 
स्वयं उत्पन्न होता है ॥ ५६॥ | | 
` तिष्चो व्णातुपूर्वेख हे तयेका यथाक्रमस्‌ । 
म्राह्मणश्चषानयावश्चा मायस्वच्टदडजन्समः॥ ५.५) 
बाह्यो विवाह आहूय दीयते शक्कथलंछता 
तजः पनाच्यमयतः पर्षनकर्वश्चात॥ ५८ 


१९ याज्ञवस्क्यस्प्रति । 


वरुकी अनुलोमता से बाद्यख क्षत्रिय अर वैश्यके कम्‌ 

* तीन दलो ओर एक च्ियां होती हे, शूद्रको केवल अपनी 
 वणकी खी हो तीह ॥ ५७ ॥ वरको सुलाकर अपनी शुक्ति के 
अनुसार, आभरषण सहित जो कन्यादान है उस ताह्यविवाह्‌ 
कहते हँ ! देखे व्याह सरे जो पुत्र उत्पन्न हाता है वह अपनी 
उपर की दश आर नीचेकी दश ओर फक अपना, या इकांस 


पीह्टर्योको पवि करताहें ॥ ५२८ ॥ 

यज्ञ॒स्थ ्छव्वजं दव आ्ाद्‌ायाषस्त माहयम्‌ | 
च॑तर्दश म्रथमजः पनात्य॒त्तरजश्च षट्‌ ॥ ५*<€ ।॥ 
इत्युक्त्वाचरतां धसे सह या दीयतेऽथने ॥ 
सकायः पावयेत्तञजः षट षड्‌ वश्या सहात्मना ६० 
यज्ञ करानेवाल्ते त्िजूको कन्या देः तो देवविकाइ, खोर .. 
दो मो शक्त स्तेकर कन्या दे तो अषेविवाइ कडाजाता हं । 


4 


नमे पहिले स येदा पुत्र चौदह ओर दूसरेस पेद हा छ 


(क 


छः पीय को पकविच्र करता है 1 ५६ ॥ तुम दोनो इकट् हीकर 
धर्म आचरण करो देसा कहकर मांगनेवालेको जो कन्या 
दधीजादी है वह्‌ कायविवाह कहलाता है } इससे उत्पन्न पुर 
अपन सहव इः ङः पाद्यका षक करता हइ "8०1 
प्सरो दविसादानद्वान्धवः समयान्मिथः! 
गाक्ञसो युदहरणत्पशाचः कन्यकाललात्‌ ॥ ६9 ॥ 
'ख॒य्राह्यः सवसा खल्ल(यातक्लाज्चया शरम } 
वेश्या भ्रतोदमादव्यद्धेदने स्वग्रजन्मनः ॥ ६२ ॥ 


वदत घन लेकर कन्या देः तो आसरविवाह होतोह । जोर 


भ 


= श्थात्‌ त्ाह्मण श्पने. वं क, सृत्य कौ चौर वैश्यकी कन्या लेसक्ता 


== „श ~ ~ == 


इस 


ई इती प्रकार भति 
लसक्ते १२५ 
एकह १ मजनि 


ऋष्ट त् छथ्‌ कराह अ छस्डन श््सदह्‌) 
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कन्यावर अपसम सलाह करके व्याह करल तो, गान्धर्व वि- 
वाह होता है। युद्धम हरीहृईं कन्यासे राक्षस विवाह ओर खलसे 
जो हो वह्‌ वैशष्चविवाह्‌ कहलाता ह ॥ ६१ ॥ अपनी जातिकी 
कन्याके साथ व्याह हो तो पाशिमहण करे अथौत्‌ हाथ पकड़ । 
परर बाह्मण, यदिः प्षचियाको उ्याहे तो क्षिया बाख पकड, 
ओर वैश्या पतोद अथात्‌ ( पेना >) ओर रस्सी पकड़ ॥ ६२ ॥ 
(पता पतामह भता सकुल्यो जनना तथा} 
कन्याघद्‌ः पूवेनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ ६३ ॥ 
चपरभ्रयच्छन्समाघ्नोति णहत्याखताचरतो । 
गम्यन्ट्वभाव दतखा कन्या कुयात्स्वयवरम्र्‌ &&॥। 
चाप दाद्य भाई अपने कुलका कोड पुरुष ओर माता इनम 
पहलेके न होनेपर दूरा दूखरा, यदि सावधानहो तो, कन्या- 
दान का.-अधिकारी हे॥ &२॥ जो ये कन्याका विवाह न करदे 
तो उसके हरएक चतुकालमें इन्हे श्नूण ( गभ >) हत्याका पाप 
लगता हे । यदिः कन्यादानका अधिकारी कोडनंहोतो योग्य 
वरको कस्या खुद वरण करे ॥ ६४ ॥ 


` सङटखदीयते कन्या हर॑स्तां चोरदण्डभाक्‌ । 
दत्तामपि हरे्पुवौ स्याथांश्चेर खाबजेत्‌ ॥ ६५॥ 


अनाख्याय दददोषं दण्ड उत्तमसाहसम्‌ । 
चप्दुान्तु त्यजन्दण्ञ्यो दूषयंस्तु खषा शतम्‌॥ ६६॥. 


&, अ. 


कन्या एकी बार दीजाती.डेजो उसका हर्णक्रेतो 
चोरके समान दण्डका भागी होतंहे \ ओर यदि पहले 
वरसे अच्छा वर आभिले तो दीह कन्याका भी हरण कर. 
लेवे ॥ ६५1 कन्याका दोष विना कहे ही.जो कन्यादान करं 
देते है उनको उत्तम साहसका दर्ड देना चाहिये ! ओर नि- 
दोष कन्था को त्याग करनेवाले पति को भीं यहीदर्ड देना 


१४ यान्नवस्क्यस्छति । 


चाहिये 1 यदि: कोई भ्दटा दोष लगावे तो उसे सोपण दण्ड 

देना बाह्ये ॥६६१॥ : . | 
अक्षता च क्षता चेव पुनभृः संस्कृता पुनः}: ` 
स्वैरिणी या पतिं हिस्वा सवरौ कामतः श्रयेत्‌द्‌ज। 

` . पुत्रां गुबनुज्ञातो द्वरः पुत्रकाम्यया ॥ 
सपिश्डोवासगोच्रोवा घुताऽभ्यक्तच्छतावियात्‌ ६८ 


कन्या चाहे अक्षता चाहे क्षता हो दूसरीवार विवाह होने 
९ (५ [५ भ = = ^" ज १.१ = 
से वह पुनभ कहलाती हे। रोर जो पतिको छोड़ किसी अपने 
दु्लरे सवणैपुरुष को स्वीकार अपनी इच्छा से करले वह 
स्वैरिणी कहलाती है ॥ ६७ ॥ जिसके पुत्र उस्पन्च न हा हो 
उस विधवा मोजाई से, ऋतुकाल मँ सव अङ्के ची लगाकर 
अपने पिता आदिः वर्की आज्ञा से, देवर, सपिण्ड, अथवा 
कोई समोच्नपुरुष गमन करे ॥ ६८ ॥ . 


च्पागभैसंभवाद्‌ गच्छेस्पतितुस्सवन्यथा भवेत्‌ । 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजोऽस्य भवेत्स॒तः॥६९॥ 
हताधिष्छारा मलिनां पिश्डमात्रोपजीविनीभर्‌ । ` 
परिमूतामधःशय्यां वासयेहयभिचारिणीम्‌॥७० ॥ 
परन्तु गर्भ रहने तकी जवे नहीं तो पतित होता इस 
भक!र उस्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता ® है ॥ -&& ॥ व्यभिचा- 
रिणी श्रीको सव अधिक्रार से हीन करके मेले वख पहना 
कर भोजनमा्न अन्न देकर प्रतिदिन, अनादर से भरूभिपर 
सुलाव ॥ ७० ॥ ~ ^ व 


# इतं विधि को "नियोगः कहते दै । इस विधिसेपेदा हा पुत्र भ्रृतपुरुष का 4 वरन ? का 


, जाता दै । यह वही राजा वेन का चलाया नियोग है जो स्वेथा कलियुग मँ निषिद्ध है | इती का ` 
, खण्डन मद्र ने अपनी स्पृति के € नव अध्याय मे -वद्विरद्ध जानकर, किया हे | . । 


विवाहभ्रकरणः। ` ९५ 


सोमः शौचं ददावासां गन्धर्वश्च शुभां गिरम्‌ । 

पावकः सर्वमेध्यत्वं मेष्या वे योषितेः स्ता ७१५ ॥ 

व्यभिचाराशतो शुदि त्यागो. विधीयते ।- ` 

गर्मम्तैवधादौो च तथा महति पातके ॥ ७२॥ 

सोमदेवताने खिर्यो को पविता, गन्धर्वं ने मीटी बोली 
पौर अग्निने सव पकार पवित्र होनेकी शुक्ति द्यी हे इसलिये 
लखियां पविच ह्योती है ॥ ७१ ॥ तुकाल घरास् होनेपर व्यभि- 
चारसे शद्ध होती है। जो दूसरे का गभ रहजवे, ग्भैका पतन 
करा देवे, अपने पतिके मारने पर उदयत हो ओर महापातक 
करे, तो उस ची का स्याग करना चाहिये ॥ ७२ ॥ 

सुरापी व्याधिता धूतां बन्ध्यार्थ्नभियंवदा । . 

खीयसूुश्चाधिवेत्तव्या पुरुषटेषिणी तथा ॥ ७३ ॥ 

अधिविन्ना तु मतंव्या मद्देनोऽन्यथाः भवेत्‌ । 

यंत्रनुकूल द्म्पव्वाखवग्यस्तन्र व्यत ॥ ५& ॥ 

सुरापान करनेवाली, सदा रोगिणी रहनेवाली, धूर्तै, बां, 
धननाशु . करनेवाली, मभ्रिय बोलनेवाली, जिसके लड़की 
डश्भा करे, ओर जो अपने पतिका दोष करती होतो देसी खी 
क रहते दुसरा उयाह विहितं हे ५ ७३ ॥ परअधिविन्ना ( पथम 
` विवाहिता >) का पालन करना चाहिये नहीं तो बङा पापहोता 
दे) जहां खी पुरुषकी परस्पर अनुकूलतः होती हे ` वहां जिवर्भं 
(अर्थ, धमे ओर काम )वद़ता रहता है ¶ ७४॥ 

स्ते जीवति वा पस्योयौ नान्यमुपगच्छति । ` 

 - सेद कीतिमवा्नोति मोदते चोमया सद ॥ ७५ ॥ 
आज्ञासंपादिनीं दक्षीं वीरसूं भरियवादिनीम्‌ । 
त्यजन्‌ दाप्यस्तृतीयांशमद्रव्यो भरणं खियाः॥॥७६॥ 


१६ ` धान्ञवस्फ्यरषरति । 


पतिक्रे जीते वा भरनेपर जो दूसरे. के पास नर्हा जाती वहं 

इस लोकम अच्छी कीति पाती है ओर परलोकमे दावियोके 

साथ सुख पाती है ॥ ७५ ॥ यदिः आान्ञा पालन करनेवाला, ` 

घरके कामम चतर, वीरपु जननेवाली सर प्रियवचन वलनं 

वाली, स्रीको छोड़ तो उस पुरुषतते तीसरा भांग घन ददलाना 
विने ए 


चाहैये आर निधन ह ता खाका पालन कराना चाह्व ७६ ॥ 


@^ #@ ९, € 


खीसिभ॑त॑वचः का्यमेषं धमः परः सख्याः । 

प्रशद्धेः संघ्रवीस््यो हिः महापातकदुषितः ॥ ५.५ ॥ 
लोकानन्त्यं दिवः पाक्तिः प्चपोज्नप्रपोचकैः । 

` यस्मात्तस्मार्छ्ियः सेव्याः कर्तव्याश्च सरसक्षिताः७ ८ 


लियो का यह परमधर्मं है कि-पति का कहना मने ओर 
.पतिक्तो महापातक. लगा से तो. उसकी शद्धितक आसरा 
देखं ॥ ,७.७-॥ पच, पो ओर मपो्रके इरा अनन्तलोकं अर 
स्वगं मिलतषहे. इसलिये खिर्योका संयह आर बड़ सावधानी 
से उनका`पालन करना चाहिये ॥ ७८ ॥ 


षोडशत्तरनिशाः खीणां तास यम्नस संविशेत्‌ । 

` - बह्मचार्येव पवेण्यादययाश्चतसखश्च -वजेयेत्‌॥ ७& 
` एवं गच्छन्‌ खियं क्षामां मघां सलं च वजयेत्‌ ।॥ 
सुस्थ इन्दो सक्ृस्प॒ज्रं लक्षण्यं जनयस्पमान्‌ ८० ॥ 


ऋतुकालकी सोत्तहं रात हातीं उनमें य॒ग्म.६+* ८, शन्वीं 
रादि रायो म खीगसन करे इससे बद्यचारीही रहता हे 1 

परन्तु छष्णएपल्षकी चोद शं, अष्टमी. ` अमावस, परिम ओर 
पहली चार रते छोड़ दतै ॥ ७६. ॥ शुभचस्द विचारकरं मघा : 


र. मृलःनक्षच्र को ' खोडकर जो.खी के पासं एकबारं जवे 
- ता शभलश्षणयुक्छ पु उत्पन्न हाता. हे.॥ ८०) 


॥ 


विवाहभ्रकरण । ` १७ 


यथक्छामा मर्दय खासा वरमनस्मरन्‌.। 
स्वदारनरतरचन खया रस्या सतः स्पताः ॥८१॥ 
` भत्रृभ्रातपितृज्ञातिश्वश्रश्वशरदेवरेः 

वन्ध रच खयः पच्या मषरणच्छादनाशनः॥य २॥ 

अथवा सियो को पतित्रता रखने के लिये जव उसकी इच्छा 
देखे गमन करे ओर अपनी ही खमे रत रहे क्योंकि, लियो 
की रक्षा अवश्यक है ॥ ८१९॥ पति, भाई, पिता, जाति के लोग, 
साक्त ससर, देवर ओर सबन पकारके चन्धुलाग ( मामीका एच, 
फूफूका लड़का आदि. ) भी गहने कपड़े ओर भोजन ` से. लियो 
का सत्कार करई + ८२॥ 


सयतापरस्कर दक्षा हदछ्ा व्ययपराङ्मखा) | 
कुयात्‌ शवश्चुरयाः पादवन्द्‌न. भनद्वेतत्पय ॥ =३॥ 
ऋ{डा शरारसर्कर समजात्सवद्शनम्‌ ॥ 
हास्यं परण यानं व्यजेसोषितभतर॑का ॥ = ॥ 
धर की चीजों का संयम, कायं में चतर होना, प्रसन्न चित्त, 
वहत खच न करना, सास ससुर के पेरों पर प्रणाम करना ओर 
पति कीसेवारम तत्पर रहनायेखरी के घमं हुं ॥ ८३॥ खेलना, 
शवङ्गारकरना, भीड़में जाना, उस्सच देखना, हसना ओर दूसरे 
के घर जाना, जिसका पति विदेश गया हो वह ये सवं बात 
खोड देवे ॥ ८९७ ॥ 
रक्षेत्कन्यां पिता विन्नं पतिः प्रास्त बाधके) 
चप्रभावन्ञादवयरस्तषा न्वतन्न्यच्छचत््यमि= 
पतरमात्रसतश्रादश्वशरवशरमातर्यः । 
हीना न स्याहिना भ्रां गहं णीयान्यथा भवेत्‌।॥ ८६॥ 


कुमारी की रक्चा पिता.करे, विवाहित होने. पर पाति, दपि 
| द 


१८ ाक्षवस्श््यस्थ्वि.। ` 


ॐ 


म घच्; छर इनम काडनडहाता जात के-लाग रन्लाकरः 
| क धभ 


चखियों को स्वतन्व कमा न॑ हार दना चाहयः ॥८५॥.पत 
पास्नदहाता पता, माता, पुन्न, माद; सासः सस्र आर समा 


केप 


इमकं पास रह, नहा त {निन्दत हाताहु।! ८६ ॥ 


चातेभरियार्हतयक्छ स्वाचारा कवजतानव्र्या। 
` इह कातसवान्नात्‌ शत्यचानुत्तमा गतम्‌ ॥ ८.५.१ 
-. सस्यामन्या स्वेखाया वर्मक न कारर्यत्‌ ) 

सवास वेधा चस्य स्यहयानावनतरा ॥ ८८ ॥ 


(0 रः 


. पति क नय आर्‌ हतका स तत्प्र, अच्छा जाचरण 


[4 


करनेवाली यर इन्द्रियों को अपने वशुभें रखनेवाली खी यहां 
वङ्गं पती हे ओर परलोक म बड़ा सुख पातीहे॥ ८७॥ 
हि-९ 


सवणा खी कें रहते दूसरी से ८ घमेकाये ) यज्ञ आदि न करावे 
सवर्णा कड हो तो बड़ी को खोड ओरों से न करावे ॥ ८ ॥ 


 दाहयिव्वाग्निहोत्रेण खियं चत्तवतीं पतिः 


, चअरहरददई्ाधवहारानम्नश्चवाकचलम्बयन्‌ ॥ स्< ॥ 
 सवरखम्यः सवणस जायन्त ह. सजातयः | 
च्रानन्दयव्‌ ववहष पाः सतानचव्स्नाः << 
सशीला स्री मरजावि तो अग्निहो कौीअग्नि से उसका 
दाह करके पति फेर ञआग्निञ्मोरस्नीका संयह करे विलम्बन 
करे ॥ ८६ ॥ च्छे विवाह से व्याही सवणास्री से सवण 
युरुष से सजाति (उसी जाति ) के पुच्च उत्पन्न होते रहओर 


उनसर सतान का क्ता हता &°०॥ 
। विचादश्रकसर्ण समाप्त । 


1 


वृद्जा{तवकवख्प्रष्छप । । 
विष्रान्भधावसिक्तो हि क्षज्नियायां विशः खियामः। 
 ्पम्बष्ठः शद्रयांनिषादो जातः-पारसवोपि वा&€ १॥ 


नि क 


वेणोजातिषविषेकपकरण । १९. 


वेश्याशुद्रयस्तुशाजन्यानमाहिष्योयो सुतौ स्तौ । 
वैश्यान्चं करणः शूद्रयां विन्नास्वेष विधिःस्डतः॥९ २॥ 
ब्राह्मण से क्षनिया ची मे उत्पन्न पुत्र सृद्धाभिषिक्रा वैश्या 
में अम्बष्ठ, ओरोर शद्रा उत्पन्न हृच्मा निषाद वा पारसव कह- 
लाता हे ॥&६१॥सक्षायिय से वेश्यामं पैदा इच्या मादिष्य आर 
शद्धा म उत्पन्न उय कहाजाता हे । वैश्य से शद्धा म उत्पन्न करण 
( कायथ ) होता है यह्‌ बात विवाहिता च्रियोर्म जानना ॥&२॥ 
ब्रह्यर्या क्षाज्नयाव्सता वेश्याह्ेदेहिकस्तथा ॥ 
शृद्राजातस्तु चाण्डालः सर्वेधमेबहिष्कृतः ॥ € २११ 
्राञ्चया मागध वश्याच्दद्त्शच्ारम्वच। 
शद्रादायागनव वस्या जनयामास व सघतम्‌॥<&५ 
क्षत्रिय सर ब्रह्मणी खी म उत्पन्न सूत, वैश्य सर वैदेहिक 
खर शद्ध से चार्डाल होता हे। चाण्डालं सव धर्मो से रहित 
होताहे ॥ ६३॥ क्षत्रिया खी में वेश्यसे मागध ओर शद्धासे क्षत्ता 
उस्पन्न होता हे। वेश्या म श॒द्रसे आयोगव नामक पुञ्र उत्पन्न 
होता हे ॥ ६४॥ । 
माहष्येख करणा त रथकारः जायत । 
 अरस्टसन्तस्त विज्ञे पाः प्रतिलामानुलामजाः॥< ५॥ 
 जात्युत्कष। सर्य सयः पर््चम सक्तमञप वा) 
ठ्यत्ययं कमर साम्य पूववच्छाधरात्तरम्द्‌ ॥ < 2 ॥ 
माहिष्यजाति के पुरुषसे करणी जातिकीलीमं रथकर 
( बदृई > पेद होताः हेः इनमें भतिलोमज (नीचजाति के पुरुष 
स उत्तम जातिकी चरी मं उत्पन्न.) को बुरा ओर अनुलांमज 


( उत्तमजाति परुष स हीनवणे खी म उत्पन्ने.) की सच्छा जा- 
नना चाहिये ॥ ६५ ॥ सासं या. पांचतरं जन्म सं ( किंसी जाति 


२० याज्ञव स्कव्यस्छति } 


कीं कन्या अपने से वड़ी जाति के पुरुष सर ठ्याहीं जाय उससं 
जो कन्या हो वह भी उसी बड जाति को दीजाय इसा तार 
सातवी पीदी सं ८ जाति वड़ो होजाती हे क्म के उ्यत्ययस्‌ ) 
ब्राह्यण॒ अदि को आपत्काल म अपनी इत्तिसे जीवन न हौ- 
सरे ते चीचच्रत्ति स सी निवाह कर यह्‌ कमं उयत्यय ह सात 
या पांच परुष तक जिस जातिका कस करे उसीके तुल्य 
` होजाता हे! वशेसंकरो सें आपसके व्यभिचार स जो अनुलासज 
तान होते हैं वे सत्‌ अच्छ कह जाते ह । ओर भतलामज 
सन्ताच असत्‌ नीच कहे जाने है! अथात्‌ अजुलोमज स्व 
च्य ओर घतिल्तेबज सच नच होते हँ 1 ६६.॥ 
दवसेडादष्यदन्छ्म्क्छ्स्खण समाल्त) । 


सहस्यथमक्सूरण्‌ । - 
कम स्मार्त विवादाग्यौ करवीत व्यहं गरही 1 ` 
दायकालादते वापि श्रौतं वेदाचिकाग्निष्‌ ५ €७7 
शरीरचिन्तां निवेत्यं कृतशोचविधिर्हिजः 
मातःसंभ्यासपासीत दन्तघावनपर्वकम्‌ ॥ € 


क क 


खहस्थ अतिदिन स्मातं ( वल्िकेश्वदेव दि >) कमं वि- 
वाहाग्नि अथवा विभागकाल स बाप्त अग्निस करे ओर श्रौत 
( खएग्नंहाचाद्‌ >) कसं केतापचक (खहवनीया >) खद अभ्नि- 
होत्र करे ॥ &७ १ द्विज, शरीर चिन्ता ( सलसचोरस्म > शौच 
( हाथ पांव धोना, >) ओर दांतन करके पातःसव्या की उया- 
सना करे ॥ ६८॥ 
इ त्वारमनान्सयदवत्य्‌ जवन्सन्नान्समादहतः 
वेदाथानवयिगच्डेच शाखाखि विविधापति च +€ € 
उर्पयादारवर चव यगक्षमाथासदय्‌ 


स्नस्वा द्वान्पततृर्चव्‌ तपर्यद्‌ चयत्तया ५.१ = 


य॒हस्थघभषकरण । २१ 


अग्निहो करके सयदेवता के मन्व सावधान होकर जये 
अनन्तर. वेद्‌ के अथं. ओर अनेक मकारके शाख्रोःकोसनेवा 
पद ॥ ६९. ॥ तच इश्वर ( राजा ) के पास योग ( अलञ्धवस्तु 
के लाम) ओरक्ेम (रक्ता) के लिये जरे स्नानं करके पितरस 
का तपण रोर देत्रतासों की पजा करे ॥ १००॥ 
` बवदाथतपुराणान्‌ सातहसान शक्ततः 
जपयज्ञम्रसदचयथ वया चाध्पात्पका जंपतच।॥१॥ 
वादकम स्वधा हासस्वभ्यायाताथसनव््छया)। 
भताप्तपरव्रह्यमसुभ्याख म्हामखः ॥ २ ॥ 
अनन्तर वेद अथव उचाटनादि मन्वपुराण ओर इतिहास 
मौर अध्यात्मविद्या का जप करे ॥ १॥ वल्तिवेश्वदेव, स्वधा 
( तर्पण ओर श्राद्ध ) होम, स्वाध्यायं (पाठ पलट्ना) ओर 
अतिधि का सत्कार्ये पाचों कमस भरत, पित्त, देव, ह्य ओर 
मनुष्यों के मह(यन्ञ कहलाते हें #.॥२॥ ` ` | 
` . दवभ्यस्च इ ताद ताच्छषादूूतब।(स हरत्‌ ।. 
खन्नंभृमौ श्वचाण्डालवायसेभ्यश्च निरक्षिपेत्‌॥२॥ 
चन्न -पतृमनुष्यस्या दयमप्वन्वह जलम्‌ । 
` स्वाध्पायं चान्वहं ` कुयोन्नपचदंन्नमोात्मने ॥ ४॥ 
देवतास के होमसःजो अन्न वच रहे उसस भतवल्ति देना 
कत्ता, चार्डाल आर कोवा के लिये भी भरमिपर अन्न फक 


न 


देना चाहिये ४३ 1 पितर ओर मनुष्यो को भी प्रतिदिन अन्न 

प्रोर जल देवे निस्य वेद्‌ . प, ओर. अपने ही लिये अन्नन 

पकावे॥४।- . .. 
बालस्ववासिनीचदगभिख्यातेरकन्यकाः । 
संभोज्यातिथिशत्याश्च दम्पत्योः.शेषभाजन म ५॥ 


# शतपथ नादाणं म लिखा हैः~"प एव महयज्ञाः । तान्येव महास॒त्राणि भूतयज्ञो मदेप्ययन्ञः; 
पितरुयश देवयज्ञो भूतयज्ञ इति । श्रहरहः भूतेभ्यो गर्सिं हरेत्‌! तथेत भूतयन्ञं समाभोति" । इयादि । 


२२ ` याज्ञवस्क्यस्म्रति। 


चप्रापांशाननापार्छद्‌चस्ताद्रनता तथा] 
नग्नमब्डतं चवं कार्यमन्न जन्मना ५.६ ॥ 


 - बालक स॒वासिनी-सहाभिनि, बृ, माभणीः आतुरः कन्या 
अतिथि आर यर्त्यो को खिलाकर शेष अन्न खरीपुरुष आप 
भोजन करे ॥५॥ द्विजौ को भोजन के समय सादि ओर अन्तं 
में आपोशान मन्त पटकर, मआचमन करकं अन्न को अनम्न 
ओर अस्त करना चाहिये # ६1, 
चपतिथित्वेन वर्णेभ्यो देवशक्यानुपूवंशः 
चअपरणोयोऽतिधथिः सायमपि वारम॒त्रसेद्केः ॥ ७॥ 
सत्कृत्य मक्षव {सका दातव्या स॒व्रताय च) 
मीजसच्ागतान्चछल सखसम्बन्धबन्यकार्‌ ८ ॥ 
कई अतिथि अये हो तो वणेक्रम से पहले बाह्मण, तव्‌ 
क्ष॑चरियं आदिः को अपनी शुक्रि के अनुसार अन्न देना, साय- 
काल मे भी.अतिधिञअवेतो निराश न करना कु अधिक 
न बनपड़े तो अच्डे वचन, भरमि, तरण ओर जलसे ही सत्कार 
करना #॥ ७॥ सत्कार पुवेक भिखारी ओर तीको भिक्षादेनी 
चाहिये भोजन के समय मे यदिः -कोड मित्र, सम्बन्धी ओर 
वास्धव राजाय तो उसे भी खिलाना॥र=॥ 


 -मह्ि वामहज वा न्ाच्रयायपपकल्पयत्‌} ` 
 -साक्रयान्वासनं स्वादु मोजनं सनतं वचः. ॥ <€. ॥ 
भ्रातसवव्सर्‌ त्वन्याः स्नातक्छाचायपाथवाः।॥ ` 
प्रियोविवाद्यश्च तथा यज्ञं प्रत्यिजः पनः॥१८५ 
श्रोत्रियं (वेदःपडा) अतिथि अवे तो उसके आगे वड़ाभारी 
करा या बेल लाकर. खडा करे सत्कार करे, अच्छा: आसन दे 
„ = प्रयोजन यह्‌ है कि षर मे सत्कार समे कई वस्तु न.बियमान दी त, समिभि जीर सन्तत 


= न. 


पुरम फ अनेपर च्रादुर से.वंठवि चार एक लोटा जक्तही पूरे । 


खहस्थधममरकरण । २३ 
मधुरभोाजन करव खर .मीटी बात बोलते ॥ & ॥ स्नातक, 


कः प 


आचार्य, निच जिसे कन्या देनी हो बह ओर राजां इनको 


श 


हरसाल अध्ये देकर अथात्‌ (मधपकंसे) पजे ओर चऋत्विजको 


वषं केयीचम भीर यक्ञके आरम्भ पजे॥१०॥ 


चप्रध्वनीनोऽतिधथि्ञयः श्रोतियो वेदपारगः! ` 
, मान्यावेतौ गरहस्थस्य बह्यलोकममीप्सितः॥ 9१ ॥ 
` ˆ परपाकश्चिनं स्यादनिन्यामन्बणारते । 
वाक्पाशिपाद्‌ चापल्यं वजयेचातिमोजनम ॥ १२॥ 


पथिक पहूना होता हे, भोचिय ( वेद पद्नेत्राल्ा ) ओर 
वेद पारम ( जिसने वेदकी एक शाखा समय पद्री हा) ये दोन 
ब्रह्मलोक की इच्या रखनेवाले खस्थ को अत्यन्त माननीय 
अतिथि हें ॥ १९१ ॥.अच्डे मनुष्य के निमन्त्रण को खोड दसरे के 
घर भोजन की अभिकल्लावा न रखनी चाहिये । वाणीः हाथ 
परर पांव इनकी चपलता ओर भूखसे अधिक्र-ओजन कभी 


मन कर्‌ ॥ १२॥ 


च्प्र(ताथ न्नानज्िय दतमासामनन्तमननजत्‌ । 
पहः शष समासत राष्टारष्टरच चन्धाभः ॥ ३३ ॥ 
उपास्य पाश्चवम सम्या इत्वागनबस्तानपास्य च| 
शत्यः पारव्रताभक्त्वानातत्ततञज्यसावशत्‌ 9 
, श्रोिय, अतिथि हो तो उसको भाजनसे तप्त करके अपने 
मामकी सीमा तक पहुंचा आवे; ओर भोजन के वाद्‌ बाकी 
दिन, बड़लोग,मित्र ओर बन्धुर्योके साथ बेरके वितावें ॥१३॥ 
पश्चिमा.( सायं.) संध्या की उपासना ओर अग्निर्यो होम 
आर उनकी उपासना करके श्त्योःसहित भोजन करे परन्तं 
पला भोजन न करे कि जिससे अपर जावे पीलि-शयन करे ॥१४॥ 


२४ याक्ञवङ्क्यस््ति । ` 


ब्रह्य स॒हूत्तं चात्थाय्‌ चन्तसदतव्सना हतम्‌ । 
 धमाथंकामारस्व कल यथाशा न हषयत्‌॥3५॥ 
 विदयाकर्मवयाोबन्धावत्तमान्या यथाक्छमम्‌। 
एतेः परभ॒तेः शद्रोऽपि वाके मानमहति \॥ ` १६ ॥ 
बाह्यसुहृतं म ( रातके. पिले पहर मं ) उठकर अपना. 
हित विचारे अर धमे, अथे ओर काम इन्द अपने-अपने 
समयमे शक्तिके अनसार न खोवे ॥-१५ ॥ विद्या, कमे, अ- 
वस्था, बन्धु ओर धन इनके -पराकम सरे मनुष्य वड़ा भगिना 
जाता हे। किव्या आदित्ते व॒ह्ापेम शची माननीय होताहे॥१६॥ 
वुष््‌भारच्पस्नातस्रारागवरचाक्छाम्‌ः1 । त 
पन्था देयो चपस्तेषां मान्यः स्नातश्च भपतेः॥३.अ 
इङ्पध्ययनद्‌ानान व्यस्य क्षयस्य च) 
भ्रातय्हाधञ्का ववष याजनभ्यपन- तथा ॥ जत 
- -चद्ध.बोश्ा टोनेवाला, राजा, स्नातक ( जह्य चारी या-यज्ञ- 
दीक्षितं ), खी; रोगी, वर ( जिसका व्याह होन जाताहो >सोर 
गाड़ीवाला इन्हें देखकर रास्ते सर हट जाना चाहिये । इन सवे 
में राजा बड्ाहे, ओर स्नातक राजाका भी माननीय हे ॥ १७॥ 
यज्ञ करना, पट्ना.आअर दान देना ये कोयं वेश्य ओर क्षविय 


कोभी हैं ब्राह्मणको पतियह्‌ ( द्यमन जेना ). यज्ञ.कराना ओर 
" पट्ाना ये अधिक ह ।॥ श्८॥ 


` प्रधनं क्ानेये.कमं प्रजानां परिपालनम्‌ । ~ 
` कुसीद्कषिवास्ज्यपाशुपास्यं विशः स्तम्‌॥ १९ ॥ 
शूद्रस्य हिंजशुश्रुषा तया जीवन्वसिग्मवेत्‌ । 
शिस्पेवां विविधेजीवेद्‌ दिजातिहितमाचरन्‌॥ २०॥ 


:: भ्रजा का पालन करनाक्तचियका श्रेष्ठक्म हे कुसीद ( व्याज ` 
लेना.) खेती, वणिज भौर पशपालन ये वैश्य के मख्य कर्म॑ 


यहस्थध्म॑भरकरण । २५ 


हैँ ॥ १६ ॥ द्विजोंकी सेवा करनी श॒द्रोका भधान कम है । उसस्तेन 
जीसके तो बनिजं करके वा अनेक भकार कीं शिर्पविया स 
निवांह करे ! परन्तु द्विजो का हित करता रहे ॥ २० ॥ 


भायरतिः शुचिशत्यभत्ता श्रादक्रियारतः ! 
` नमस्करेण मन्वेण पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्र्हिसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिय्रहः । 
दानं दया दसःक्षान्तिः सर्वेषां घम्म॑साधनम्‌॥२२॥ 
पोर अपनी खरीमें रत होवे, पविच्न रहे, गत्य का पालन 
करे, पितरोका श्राद्ध करे, ओर ्चचयन्ञोंको न छोड ॥ २९ ॥ 
जीववध न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवि 
रहना. -इन्द्रियो को बश में रखना, दान, दया, दम ( मनका 
संयम > ओर सहनशीलता ये सब मनुष्यो के धमं प्रतिपालन 
करने के हँ ॥ २२॥ 


वयोवुद्चथेवाग्बेषश्चताभिजनकमणम्‌ । 
पचरेरसट शीं वृत्तिमजिद्यामशलां तथा ॥ २२ ॥ 
अवाषषकाधक्नच्यः सत साम षपदद्‌ाह्जः। 
प्राक्सौमिकीःक्रियाः कुस्यायस्याश्चैवाषिकं भवेत्‌ २४ 
वय ( अवस्था ), बुद्धि, वाणी, घन, वेष, विया, कुल आओओर 
अपने क्म के अनसार अपनी जीविका करनी, पर वेह सीधे 
तरीके की करनी चाहिए ॥.२३॥ जिसके तीन वषं तक खानेसे 
अधिक अन्न हो वह दिज सोमपान करे, जिसके वषभर खाने 
को अन्न हो वह घाक्सोभिकी ( अग्निहोत्र, दशे, पोणेमास 
आदिः जो सोम से पहिले किये जाते) एेसी क्रिया करे ॥ २४ ॥ 
` भ्रतिसंवत्सर सोभः.पशः प्रत्ययनं तथा । ... 
कत्तैव्याययसेष्ठिश्च चातमास्यानि चैव हि ५.२५॥ 


२६ या्ञंवस्वय स्थते) 


एषासमसस्मव कयादष वश्वानर हदजः 
हीनकस्थ न कर्वति सात दव्य कलग्रदस्‌ ॥ २६६. 
भ्रतिवषे सोमयज्ञ, दोन अयनो मे या अतिववे मे, पशु 
यज्ञ, यये (-नवाच्चयन्न ) ओर चातुमास्य आ आआतवषं ` 
करना चाहिए !\ २५। यह न हाोसके तो वेरवानर यज्ञ करे ओर. 
पास मं घन होने पर, वड़े यक्त को करना अच्छाहै खोटे फलों 
को देनेवाले यज्ञो का करन, साधारणं है ॥ २६॥ 
चचारख्ड{सलि( जायत सज्ञकर्णाच्ड्‌द्रामश्षतात्‌ ) 
यज्ञा थं लन्वमदेर्दद्धासः काक नवत्‌ ॥ २५७ 
 कृशूलकूभ्मीधान्यो वा व्याहिकोश्वस्तनोपि-वा | 
` जीवेदपि शिलोञ्चिन श्रेयानेषां परः परः ॥ २८ 1 
शद्से धन मांगकर यक्त करे तो वह चाण्डाल होता हे, 
अर जो घन यक्ञके लिये मिला हो उकसेनदे तो भास (शकन्त) 
पपरथवा को काजन्म पाताडहे। २७) कशलधान्य,.(कोटिला 
भर अन्न रखनेवाला ) इुञ्जाघान्य ( वड्ाभर अनाज रखन 
काला ) तन दषदिन चा प्रातदेन खानेयोम्य अन्न रखनवाला. 
ष्मोर शिलोञ्छ ( दाना खेत करा बीनकर ›) से जीनेवाला इनमें 
पिले पिले पहलो से श्रे हैँ ॥ २८॥ 


हस्थधमग्रकूरर्‌ समाप्त] 


स्नातकवरमप्रकरण । 
म स्वात्वायवरव्यशथ्पाहइत चयतस्ततः 
न विरुद्धश्नसङ्धेन सन्तोषी च सदा भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
 र{जान्तवासखान्यस्यः साद चच्छखन धा} 
द स्नहतुक्पाखस्डवकनवत्ता सर्च. क्जयंत्‌ ॥ २० ॥ 
अपने वेदपाठ वाधा डालनेवकिशओर न देसे वेसेके 


स्नातकधर्मग्रकरण्‌ । २७ 


। धनक्ी तथा विरुद (अयाज्ययाजनादि वा चृत्यगीतादिः) काम 
से भी घन अजन की इच्छा न करे ओर अपने मनम सदा 
सन्तोष रक््खे ॥ २६ ॥ क्षधा सर पीडित हो तो राजा. अन्तेवासी 
ब्रह्मचारी विशेष ओर यज्ञ करानके योग्य जो हो इनसे धन 
मागे परन्तु अहंकारी, युक्रिवल स सव्र संशय करनेवाले 
पाखरडी. ओर बगला भगतसर न ममि ॥२०॥ 
शुङ्काम्बरधरो नीचकेशश्मश्चुनखः शुचिः 
न मायाद्‌शनऽशयाच्च्छवसिा न सस्थतः॥ २१॥ 
न संशयं परपयेत नाकस्माद्धियं घदेत्‌। 
९ 9 ठ क, ¢ (न. 
नाहितं नाच॒तं चेव न स्तेनः स्यान्नवाधुषिः॥ २२॥ 
वख स्वच्चं रके, केश, दादी, मोस ओर नखको सद्य 
कटा रक्ते खर पवित्र रहे! अपनी खी के सामने, एकही वख 
पहनकर ओर खड़ा होकर भोजन न करे ॥ ३९ ॥ जिसमें भाणका 
संशय. हौ एेसा काम न करे, अकस्मात्‌ कड़ी बात न कहे, किसी 
का अरित ओर कूट न बोले, चोर ओर उ्याजखोर न हो ॥३२॥ 
` दाक्षायरी बह्यसन्नी वेखमान्सकमण्डसलः । 
कुय्योटप्रदक्षिखं दवद्रीतिभ्रवनस्पतीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
न त॒ मेहदेचदीलायावस्मगीछाभ्बमस्मस। 
प्रत्परन्यकगासमसन्याम्बु्लाडदजन्मनः॥ २४॥ 
दाक्षायण ८ सोने के कुंडल ), यक्मेपवीतः; दणड आर कम्‌- 
ण्डल्ञ॒ इनको सदा धारण करे देवता अर देवसत्ति बनाने के 
लिये जो रत्तिका हो, मे, बद्र आर वनस्पति को दहनी 
षरदश्चिखा दःकर गमन करे ॥ ३३॥ नदी, पराह, पथः. गो 
शाला, जल-ओर राखम सज्र सल न करे, सथ्य, अग्नि 
गो, चन्द्रमा, -जलल, सरी .ओर द्विजो के सामने अंह्‌ करर्‌े तथा 
संघ्यासमय मै भी मत्र सोर पुरीष न करे + २४ ॥ 


याज्ञवल््यस्थ्रति । 


सक्षेक्क न नमना खान च स्खटमथ॒नस्‌) 

चच मच पुराष वा नाशची राहइतारक्छः ॥ २५५ 
च्छ्य स वज इत्यव सव मन्तरसुदारसत्‌ 
वषेत्यमरावरता गच्डेत्स्वपटलत्यर्रारान चारस््म 
सस्य, नग्न ओर मेन की इह खी, मजर ओर पुरीष इनको 


न देखे, अशद्ध देह होतो रहरतारोंकोनदेखेप३५॥ 
यानी वरस्ते स॑ कीं जानाडहो ता ( खयस्मे क्) इस सारे 
मन्ञक्ो कहता तरी के विना चलद ओर परशिचिम शिर होकर 


शयन न करे ४२६१ 


छ्ठीवनाखक्शचक्रन्भचरेतांस्यप्स न चिःक्षिपेत्‌ 1 

पादै प्रतापयेन्नाग्नौ न चैनमभिलज्खयेत्‌ \ २३.७1 
जलं पिनरेन्चाञ्जलिना शयाने न घ्रवोधयेत्‌ | 

नाक्षैः कीडन्न धमैघ्रेव्याधितेर्वा न संविशेत्‌ ३८१ 


खार, रुधिर, दि्ा, सृज मोर वीयं इन्ह जल म न डाले, 
घाव आम सें न तपावे आर न अआगको उतपि \ ३७ ग 
` अंजली स जल न पीव, कड साया होतो नजगकिः पंसान 
खेलः धमनाश्‌ करूरनेवाले ( पषमारण आदि ) वस्तुओ सभी न 
खेले खर रागेया के साथ शयन न करे १३ 


वरु वज्यतकमसं गतचूम नदातरस्द्‌)} ` 
=नमस्सतुषाद्रक्पार्लष्ुं च सास्यातम्‌ ४५२६ ॥ 
नचल्लात्‌ चयन्ता गा नाहारसष वशत्‌ काचत्‌ ! 

न राद्धः ्रतखल्याल्लुल्वस्याच्डाखवात्तनःड न 


. देश कलादि के आचार से विरुद्ध कम न करे. मेतघम ओर 
नदी का तेरना खोड देवे \ केश, भस्म, असी, कोला आर ख- 
पड़ोडं पर न बैठे ४३8 ॥ दूध पिलाती इई-गौको न सतवे 


स्नातक धमभरकरण । २६ 


भ 


कुराह से की न बेठे, लोभी ओर शाखविरुद्ध चलनेवाले राजा 
करादान न लतेव ॥ ४०॥ क | ; 
प्रतियहं सूनिचकिष्वजिवेश्यानराधिपाः । 
इछा दृशय॒ख पवात्पूवादतं यथाक्रमम्‌ ।॥ &9 ॥ 
चपरध्यायानासपाकमं श्रावण्यां रवेन. च । 
दस्तनष्पधमवि वा पञ्चम्या ्रवखस्यत १ २.॥ 
दानलेने म कसाइ, तेली, कलार, वेश्या ओर राजा ये 
पांचो पहिले-पहिले स्ते दूसरे-दूसरे दश-दशुगुना अधिक नि 
धिद( दुष्ट >) हं ॥ ४१ ॥ वेदों के पद्नेका उपाकर्म ( आरम्भ ) 
पओषधियों के उगने पर सावन महीने की .पणमासी को 
रवण नक्षचयुक्र किसी दूसरे दिनः, अथवा, हस्तनक्षन्नयुक्त 
सावनकी पंचमी को करे ॥ ४२॥ 
पोषमासस्य रेहिण्यामष्टकायामथापि वा 1 
जलान्ते छन्दसां कुय्यौत्तदुत्सर्मविधिं बदहिः॥ ७२ ॥ < 
ज्यह ग्रतष्वनध्यायः समस्याल्वग्यसुबन्धष । । 
उपाकर्मणि चोस्सरमे स्वशाखाश्रोत्रिये तथा ॥ ४ ॥ ` 
पौष महीने की रोहिणी वा अष्टमी के दिन यामे बाहर - 
किसी जलाशय के समीप विधिपूवेक वेदों का उत्सभे (त्याग) 
करे ॥७३॥ शिष्य, ऋ सिज्‌, गुरु ओर बन्धु इनके मरनेपर वेदोके 
्मारम्भ अर उत्सर मे जो अपनी शाखा हो उसीको दूसरा भी 
पद्ताहो ओर मर्जायतो भी तीन दिन अनध्याय हो ताहे ॥९९॥ 
सन्ध्यागजितनिघातभकम्पोल्कानिपातने। 
समाप्य वेदं द्यनिशमार्ण्यकमधीत्य च ॥ ५५॥ 
` पञ्चदश्यां चतुर्द॑श्यामष्ठम्यां राहुस॒तके । 
` ऋतुसन्धिषु भक्ता वा श्राद्धिक प्रातिखद्य च ॥ ४६॥ 


३०. याङवस्क्यस्श्रति। 


संध्या समय म मेघकी गजना हो; आकाश म कांड उत्पात 
शब्द हो, सकम्प, उस्कापात ( तारा दूटकर भिरे ) ओर वेद्‌ 
समा इश्या हो वा आरण्यक पट्द्खके हों तो एक दिन. रात 
चपनथ्याय होता हे \॥ ४५ ॥ अमावस, पृणमासी, चतुदशी 
अष्टमी, चन्ढ सूर्य्य यहण जिसं भ्रतिपत्‌ को तुं का आरम्भ 
हो, ओर द्धम मोजन करे कादानलियाहोतो भी एक 
दिल सात अनध्याय करना ॥ ६६ ॥ 


पशमण्डकनकलमाजारश्वाहिम्‌ष 
कृतेन्तरे त्वहोरात्रं शक्रपात तथीच्छ्ये ॥ ४.७ ॥ 
` श्वकोष्टगदेमोजकसामवाणातनिःस्वने । 
चपमध्यशवशद्रन्त्यर्सशामषाततान्तक रट 
कोई पश, मेढक, नेवला, कुत्ता, सपे, विडाल ओर मूषक 
यटि. पटने. पटानेवालों के वीच से निकल जावे, -इन्द्रध्वजा 
क्रो खड़ी कर वा-उतारं तो एक दिन रात अनध्याय करना चा- 
हिए ॥ 9७ ए कुत्ता, श्चगाल, गदभ, उलुकपश्ती, सास्बदवशी 
पर दुःखित मनुष्य इनका शुढ्द सन पड़ कोड अपविच्र चस्तु 
श्तक, श्र, अन्त्यजः श्मशान ओर पतित ये नजदीक हो 11४८४ 
ठ्स शुचवात्नान च वृदयुत्स्तानतसप्रवे)। 
भुक्ाद्रपाखरस्नन्तरदछरात्रार्तमासुतं ॥ < ॥ 
पाशवष द्‌ शा.दह सन्ध्यानाहारभमातिषु। ` 
धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च यदमागते ॥ ४०॥ 
अपविच्र स्थल अशुद्ध. देह हो, बारम्बार बिजली चसक, 
वारवार मेघ गजं, मोजन करने स गीले हाथ हं, जलके बीच 
खड़ा हो,मधीरात में बहुत पवन चलता हो ४ &॥ घ्रल बरसती 
हो, दिशा जलती देखपडध सा सचेरेके धुम कोई भय हो 
दौोडता हो, दुगन्ध आती हो, कोद्वं शिष्ट अपने घर अया हो\५०॥ 


स्मातकधमषकरख । ६१ 


रराष्यानह.स्त्यरवनाचुक्लार्खराहयणं । 
सप्तात्रदनन्यायानतास्ताव्कछासकानार्वदुः॥"१॥ 
दृवाव्वक्स्नातकछाचायराज्ञा दाया परस्याः । 
गारक्रामद्रक्ावण्मूतछ्ावनदतनाद्‌ च ॥ ५२५ 
गधा, ऊंट, रथ, हाथी, घोड़ा, नोका, चक्ष ओर ऊषर श्चमि 
इनपर चटना ये सेतीस अनध्याय जबतक इनसे सम्बन्ध रहे 
 तभीतक होते हें ॥.५९ ॥ देवता, ऋत्विज्‌, स्नातक, आचार्यं 
राजा मोर परखी इनकी छाया ओर रुधिर, विष्ठा, स॒च्न, खखार 
रोर उबटनकी लीभी को लांघना न चाहिए ॥ ५२॥ 
वघ्राहन्षलयत्साना नवज्ञेयाः कदाचन । 
पखत्योः ्चियमाकं्षेन्न कञचचिन्मर्मणि स्पशेत्‌५३२॥ 
दराद्च्चिश्चविणएमूत्रपादाम्भांसि समुस्खजेत्‌ । 
श्रतर्ग्टल्युद्‌त सम्यङ्मनत्यमाचारमाचरत्‌॥५९८॥ 
बहूश्चुत जाद्मण, सपं, क्षान्नेय ओर अपनी आत्माका कमी 
अपमान न करना, मरणपय्यन्त धनकी इच्डा रक्खे, किसीको 
दुःखदययी चात न कहे ॥ ५३ ॥ जटा, मल, मूत्र ओर पाव धोने 
का जल दूर फेकना, श्चति ओर स्छतियों म कद आचार को 
भली भांति नित करे॥५९॥ ` ` 
ग[बज्राह्सखानलान्नान न््डषान षदा स्परत्‌ 
न्‌ नन्दतिडन कृस्यल्सतारष्यञ्च ताड्यत्‌॥५५॥ 
कमणा मनसा वचा यल्ला्म समाचरत्‌ । । 
ऋआअस्वग्य लाकवाडहछ धममप्याचरन् त॒ ॥ ५६ .॥ 
` ` मो, बाह्मण, अग्नि ओर भोजन के पन्नको अशद्ध होकर 
अथवा, पांवसे न दुवे किसी की निन्दा ओर ताड़नान करे 
पुत्र ओर शिष्यः को पटने के लिये. ताडना करे ॥ ५५. ॥ कर्म॑, 
मस ओर वाणी से यलपूत्रेक धमे करे जो कमे शाखरविहित ह 
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नेप 


परन्तु ल्लोकविरुद्ध हो ओर उससे स्वगेगति न होती हं 
उसेन करे ॥ ५.६॥ 
मातपित्रतिथिश्रावृजाभिसम्बन्धमातुलेः। 
चुद्धबालातुराचास्यवयसानतवान्चयः ॥ ५५७ ॥ 
ऋत्विक्परहतापत्यमास्यादससनासयः | 
विवादं ब्जयिव्वा तु सवालंलोकाञ्जयेद्‌ ग्रही ॥५८॥ 
` माता, पिता, अतिथि ( पटना ), भाई, जिन चर्यो के पति 
जीते हा, संबंधी, मामा, बद्ध, बालक, रोगी, . आचाय, वेद्यः 
आधित बान्धत्र ॥ ५७॥ ऋत्विज्‌ , पुरोहित, पुत्र, भाया, दासः 
सोदर भाई ओर बहिन इनसे विवाद करना ॐोड़देः तो सब 
ल्लोमो-को वह खहस्थ जीत लेता है ॥ ५८॥ .. 
पूञ्चपिण्डाननतद्धत्य न स्नायात्परवा र्षु | 
स्नायान्नदीदेवखातहदभरसवरेषु च ॥ ५९ ॥ 
परशय्यासनोयानगरह यानानि वजयेत्‌ । 
चप्रदतान्यामनह(नस्य नान्नमदयाद्नापाद्‌ ॥2०॥ 
दूसरे के जलाशय पांच सु भिडी निकाले विना, स्नान 

न करे ओर नदी, देवखात ( पुष्करादिः) हंद (कुण्ड) ओर 

मरना इनम स्नान करले ॥ ५६ ॥ दूसरे कौ शय्या, असनः 

बगीचा, घर ओर रथका उपभोग उसकी अज्ञा विना यदि आप- 
त्काल नहो तो कभी न करना अग्निहोचकाञअ्धिकार जिसेन हो 
उसका अन्नभी विना आपत्काल् के न खाना चाहिए ॥ ६० ॥ 

ˆ कदस्यबदडचारखया क्{वरद्वतारणाम्‌ | 
वेणाभिशस्तवाधुष्यगणिका गणदीक्षिणाम्‌ ॥६१॥ . 
चिकिटसकातरकृदपुश्चलीमत्तविदहिषाम्‌ 1 
कूरोग्रपतितनात्यदाम्मिकोच्छिष्टभोजिनाम्‌॥६२॥ . 
लोभी, बधुवा, चोर, नपुंसक, रंगावतारी, नट, मनारी 


| 


ष 


स्नातकधमेप्रकरण्‌ । - ३३ 


भह्यं आद ( चंखः, आभशस्तु; वाद्धेष्य व्याजखार ) वेश्या 
वहया चक ॥ ६१ ॥ वेद्यः रोगी; कोधी, उयभिचारिणी, मत्त 
( विश्या मदि गभयुक्र) शछ्च, कूर (-जसके सनम अचल कोप 
हो ) उम (जोवाणी व चेष्टा सति दसरेको उदधिग्न करे ) पतित, 
चात्य ( जिसे समय.पर भायन्नरीका उपदेशुन हा) ठग 
रोर ज्ठा खानेवाला ॥ ६२१ 
नभवीराखीस्वण कारसख्ीजितथामयाजनाम्‌ । 
राख्जाचक्छवक्छमारतन्ठुवायार्वजननास्‌ ॥ ६३५ ` 
च्च शसर जरज कङ्तलल्षवयजावनाम्न्‌ 
चसधावस्॒राजावसहापपातवश्मनाम्‌ ॥ &९&.॥ 
स्वतंच खी, सानार, सखीव, यामयाजी, शाख बेचनेवाला, 
त्तोहार, खाती, तन्तुवष्य (जोलाहा या दर्जा) जर जिसकी जी- 
विका कुत्तोके द्वारा हो ॥ ६३ ॥ निर्दय, राजा, रजक (रंगरेज) 
करुतघ ८ उपकार न माननेवाल्ला ) व्याध, पोवी, सुरी वेचने- 
वाला, जार, लम्पट पुरुष का पड़ोसी ॥ ६४ ॥ | 
पिशनाचतिनांश्चैव तथा चाक्िकवन्दिनिाम्‌ । 
एषाभन्नं न भोक्कच्यं सोसविक्रयिणस्तथा ॥ ६५ ॥ 
शुद्ेषु दासगोपालकुलभित्राङेसीरिणः। 
मोञ्याज्चा नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयत्‌.॥६६॥ 
पिशुन ( परदोषस्चक ) -अच्रती ( मिथ्यावादी ) तली, 
गाड़ी चक्लानेवाला, वन्दीजन ओर सोमलता बेचनेवाला जो हो 
इन सर्वोका अतन्नभी कभी न खाना ॥ ६५ ॥ शुम दासः, 
गोपाल अहीर, इलमिच्र ८ जिसकी भिता चाप दादे से चली 
्मातीहो ) अद्धैसीरी ८ साभ में खेती करनेवाला ) नापित 


शरोर जो शर्णागत इन सवो का अल्ल खाना ॥ ६६ ॥ 
स्नातकश्र करणं समासत ॥ 
। % 
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मक्ष्यामक्ष्यप्रकर्ख 
पनितं वरथामासं केशकीटसमन्वितम्‌ । 
 शुक्कं पयंषितोच्छिष्ठं श्वस्पृष्ठं पतितेक्षितम्‌ ॥ ६.७॥ 
उदक्यास्पुषटसंघष्टं पय्यायान्नं च वजयेत्‌ । `. 
गोघ्रात्तं शकृनोच्छिष्ट पद्‌ास्पृष्ठुच कामतः ॥ ६८॥ 


ष कि, 


अनादरसे दिया हा अन्न, चरथामां स (अपने लिये पकाया 
इषा मांस ) जिस अन्ने केश व कीट पड़ हों+जो अम्ल होगया 
डी, बासी, ज्ञटा, कूत्तासे चरूगया, पतित से देखाहया ॥ ६७ ॥ 
रजस्वला खी से च्रूगया, जो पुकार के दियाजाता हो, दूसरे 
का अन्न दूसरा देताहो, जिसको गोने संघाहो, पक्षीका 
ज्ञटा ओर जिसको जानवर के कोह पांवसे दु देः, इन सव 
भकार के अन्नो को निषिद्ध जानना ५ ६८॥ 


कः 


. न्न पयत भाञ्य स्नहाक्कं चरसास्थतम्‌ 
च्धस्नेहा अपि मोधुमयवगोरसविक्रियाः १.६९ ॥ 
साचन्यानदशावत्समापयः पारवजयत्‌ । ` 

` परोघ्रुमेकशफ- खेणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥ ७० ॥ 
जिस अन्न म घतस्मादि की चिकनाङहोतो उसे बासीभी. 
खाना । गेह, यव शओओर गोरस. का विकार जो वस्तु हो उसमे 
प्चकना न हयो तोभी खल्तेना ॥ ६६ ॥ संधिनी ८ बरदाडइं हइ गो 
एकवार्‌ लगनेवाली वा जो दूसरे के बदरे से दुही जवे ›) जिस 
का लायहये दश्दिन न बीते हों ओर जिसका चचख्डान होः 
क्ली गो ओर ऊट, एक खुरवाल्ञे प, खी, जंगलीपशु ओर ` 
अड्‌ इनका दूष न पीवे ॥ ७०४. 
दवता इरेः शय लसोदहेतानच्‌ जश्चनास्तथा । 
नननुश्चङकतशसान वेडजाचःकवक्छाने च ॥७३\ 


भक्ष्याभक्ष्यषकरण 1 । ६४ 


क्ट्यादपक्षिदव्यहशकषतदटिद्धिमान्‌ । 
सारसेकशणान्‌ हं सान्सवोश्च यामवासिनः॥ ७२॥ 
देवता के निमित्त पकाया हा हविष्यान्न होमके पूते अभक्ष्य 
हे । संहिजन की फली ओर जिन वक्षो से गोद निकले, मल 
स्थान मं जो शाक भाजी पेद्ा हो, वषो मे पेदा कठफूल, ये 
सज अभक्ष्य हें । विधि के विना, सच मांस मी अभक्ष्यःही 
हं ॥ ७१ ॥ कऋय्याद्‌ पक्षी, कच्चामांस खानेवाला पक्षी, चातक, 
तोता, चच से तोडके खानेवाले, रटिटहरी, सारसः एक बुर 
वाले, हंसं ओर जो पक्षी मामे रहते हों ॥ ७२॥ 
वयादटत्रवचक्ाङ्खनलसाकबक्छाव्करार्‌ । 
चु थङस॒रसयावपषायसाषपश्चष्कल्ाः ॥ ७३ ॥ 
कलारवङ् सककल करर र्ञ्जदालकसम्‌। 
जालपादन्खज्ञरीयानज्ञातांश्व गद्िजान्‌ ॥ ७४॥ 
कोयष्टि ( ऋच ) जलकुक्षट, चकवा, चककी, बगला, पि 
ष्किर (जो नखसे खील करके खाते हँ चकोर आदिः ) इन्हें ओर 
जो शर ८ तिलवा मंगाकी भांति > संयाव (दूध, गुड़ ओर चीं 
से जो यनै) पायस (खीर), पु्या ओर पुरी देवता के निमित्त 
बनीहो ॥ ७३ ॥ कलर्विंक ( चरकी ) ोखकाक, कुरर, वक्त, 
कूहटक, जालपाद्‌, (जिनका पेर चम ल मद्ाहो चीर्ढ्‌ वगेरह) 
खिड़रीच ओर जिन पक्षी ओर र्गो को न जानते हों ॥ ७४ ॥ 
चाषाशच रक्तपाद र्व सान वल्लूरम्व च्‌ ॥ 
मर्स्याश्चकामताजर्ध्वासापवासस्न्यह वस त्‌।५"॥ 
 . पलार्ड वेड वराहं च उत्राक यामकूद्ुटमर्‌ । 
` , सश्ुन ग्रज्ञनं चव जग््वा न्वान्द्रायख चरत्‌ ॥ ०६ ॥ 
प्वाष. ( नीलकरट ) रक्रपाद ( काद्रव आदे) कसाई के मारे 
हये पश॒का मांस, सखामांस ओर मखली. इन सचे को न खतरे 
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यटि खम क्ख के खवितो तोन दिनं उपवास करे \ ५७५ 

पलारड, ८ प्याज >), यासशकरः, - छच्राक (कुकर सत्ता ); याम- 

कद्ुट, लशन आर गाजर इन्दं . जानवूकत कर खावेता चा- 
न्द्राय जत करे }\ ७६१ 


भक््याः पञ्चनखाः खया मायाकच्छपशङ्क्ः 

` शरश्च जर्स्यष्वा्वं [ह्‌ सहतर्ड करा हताः ।०>] 
तथा वार्नराजावसशल्छरचि छजातानः-) 
पतः -दखुष्वं सस्तस्व वाच च्द्लणखक्जन्‌ (५५८ प 


अनल ( पंजेदार ) जीवों स सेषा { संघार ) गोह, क- 
इषा, साही ओर खरहा इनका मांसं खने के योग्य हं) ओर | 
खलालया मं सही ( सहतुख्डका ) राहू ( रोहेत ) ॥ ७७} 
पटह््िना ( षारीना ) राजीव (कमलके रगकासा-) इन सवका ` 
परर सशल्क ( सहरेकाली ) मङली हों उन्हं भी दिजाति भो- 
जन न करं} अथं साास्यस सव. वश के लिये. सांस के खान 
थार बराने की वेधि सनो ४५७८ध 





न्बखात्युसं तथा नाड जक्षतं छजकास्पया । । 
2 र'पतुयदसतसस्वच्य लाद्‌न्सासन दृषिस्छ.७<॥ 
वसत्य नरक चार दनान परमाः} 

` सासतान इराचारा सा हन्त्यारवाधना पडू 1८ ९ 


जच अपत्कालस्न पाख जत हों, श्शाद्धम, यन्तम, जाहद्यरण 
कनन सः दव आर पितयं क पजा करक. याद्‌ मासि 
-. खाया जाय ता चाड दाष लञता है! नहीतो च्ड्ा दाष ल . 
` गताहं ७€ धज दुराचारी विधि ( देवपितर पुजन) सवेना 
डुक मारताहे वह जितने रोम उस पशुकीदेहसमहो 
उतने. देन धोरन्रक मे बास कूरतादहै\\ ८० | 


दव्यशद्धिप्रकरश । ३.9 


सवनन्कासानवान्ात इय मव्ष्छलं तथा 
गहञ।प्‌ (न्व्सन्वत्रा सुनमास्ाववजनात्‌ ॥ ८3 ॥ 
सांस खाना ह्ोड़दे तो सारे मनोरथ खोर अपने अश्व- 
मेघ यज्ञका पत पाता हे 1 ओर भांसि खाना खोड घरमचेभी 
रहे तो वह व्राह्मण सुनि तुल्य माना जाता हे ॥=१॥ 
, ~ इति भस्यासस््यभ्रकरण समाप्त ¶ ,. 


अथ द्रत्यञ्युडग्रकरण 1 
 सोवरखंराजताब्जानामध्वेपाच्रयहाश्मनाम्‌ 1 
शाकरञ्जुनूलषलवासा्वद्‌लचमखाम्‌ ॥ ८२५ 
सोने, चांदी ओर अन्न (शङ्ख, सक्तिं ओर सुक्रा मादि) के 
पाच, यक्त की ऊखली सह ( यज्ञियपान् विशेष >) पत्थर, शाकः 
रस्सी, सरल, फलः वख, बांस आर चामस्रजो बने ॥८२॥ 
पत्राणां चमसानां च वारिणा शद्धिरिष्यते । 
 चरसखक्खवसस्नेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥ ८३॥ 
| रुप्यस्ूषाजनयान्याना ब सल{ससलानसाम्‌ | 
प्रक्षयं सहताना च बहूना धान्यवाससाम्‌८८। 
पाच ( पोक्षणी मड) ओर चमस ( होत चमसं खाद्‌ ) 
ये सब जलसे धेने से शुद्ध होते हे । चरुस्थाली, सक 
छर खव ८ तीनो यज्ञ के पाच) खोर जिस पत्रमे षीके 
सहश चिकना होवे वे सव गरम जल से शुद्ध होते हैँ ॥ ८२ ॥ 
रूप्य ( यज्ञ वख ) सप, चमं, ` धान्य, भुसल, उखला आर 
शकट ८ गाड़ ) ये भी उष्णजल से शुद्धं हाते अर बहत सा 
अन्न ओर वख इकट हों तो जलके ीटेही से शद्ध होतेहं॥८७॥ 
तक्षख दारूश्गद्खस्थ्ना गबा; एसससुवास्न ॥ 
म्ाजनयज्ञपा्ाखा पासन यज्ञकस्माख ॥ ८५ ।॥ 


३८ याक्ञवस्क्यस्प्रुति । 


सोखेरुदक्गोमतेः शद्धव्याविककोशिकम्‌ । 
सश्रीपफलेः रंशपट्रं सारि्ठेः कुतपन्तथा ॥ ८६॥ 


काट सौग ओर इड्यं के पान्न छीलने स, फल के पान्न 
गोचाल से ओर यज्ञम यज्ञपा्र हाथ सर पोखनेसेही शद्ध होते 
ह ॥ ८५॥ कञ्बल, टसरी आदि वख, रेह, गोमूत्र यर पानीसे 
शद्ध होतेह । घक्षके चिलके से जो वचर बनताहै सौ बिस्वफल, 
रेह, गोम॒च्न ओर जलसे श्रोर कुतप € दुशला आदि ) सीरी 
अर रेह्ादि तीनो चीर्जोसे शद्ध होते है॥ ८६ ॥ 


कमै # ` 


समारसषषः क्षम पुनः पाकान्सह्मयम्‌ । 
कारुहस्तः शचः पण्य मन्य याकन्सखन्तथाप¶ट्. न 
म्‌शदिमाजनादष्हाव्कालाद्वाकमणत्तथा। ˆ . 
सेकाुज्ञेखनोज्ञपाद्‌ यं माजनलेपनात्‌.#॥८८)। 
. अतसी के सूत से वना वचर पीले सरसों ओर मोसुत्र आदि. ` 
स शद्ध होता है । मिडी का बतेन फिर प्रकाने से शद्ध हता हे 
कारु (शिस्पी, घोची, रंगरेज आदिः) का हाथ, बिक्री की चीज 
भिक्षा मोर भोगकालमैखीकाममखये सदा पवित्रहें। ८७ ॥ 
सभिको शख माजन ( काड्‌ देना >) जलाना, काल ( कुखदिन. ` 
यीतनेसे ) गोके बैठने से, पानी लिंडकनेते, खननेसे ओर लेपने 
से होती ह ओर घर.माजन आर ज्ेपनदी से शु हाताहे पदप . 
गोघातेऽन्ने तथा केशमक्षिकाकीटदूषते॥ . - 
सलिलं मस्म खदापि प्रक्लेप्तव्यं विशुद्धये ॥ ८९ ॥ . 
त्रपुस्तीसकृताञ्नाणां क्षाराम्लोदकवारिभिः 
भस्माद्धिः कस्यलोहानां शद्धः प्रावोद्धवस्य तु९ <॥ 
जिस खानेकी चील को गौ संघ लेः मोर जिसमें मंक्ली, ` ` 
घास वा कादं कृमि षड्गया हो तो उसकी श॒द्धि- जल भस्म . 


व्य्ुद्धिधरकरण । ३६ 


वा मिद्ध डालने से होती हे ॥ ८& ॥ पीतल, सीसा ओर ताबा 
ये धातु खारीजल, अम्लजल अर शुद्ध जल से पवित्र होते हैं। 
कासा अर लोहा राख ओर जलसे ओर जो दववस्तु ( तेल 
वाघाके सरश) हा कह तव शद्ध इातादह.के जचपान्म 
डालते डालत उसके मंहसे निकले चले ॥ ६० ॥ 


चधमभ्याक्कस्य स्ठत्ताचः शाङ्गन्ाद्कर्षयखात्‌ | 
शस्तमम्वानाखक्कमनज्ञत च सदा शाच॥<३॥ 
शचिगोतृसिक्‌तोसं घ्रङक्रतिस्थं महीगतम्‌ \ 
तथामासश्च चरख्डालक्छव्यादादानपााततम< ९ 
जो वस्ल मलसत्र रादि अपवित्र से लिहो उसेसत्तिका 
पौर जलल स इतना मले कि.लेप ओर गन्ध दोनों चलते जावे, 
तव चंह्‌ शद्ध होता हे) किसी वस्तु कींशद्धतामे संदह दहो 
तो व्राद्यस के वचन सोर जलप्रक्षेप से शद्ध करना । जिसकी 
अशुद्धता माज्ञम नहीं, बह सदा शद्ध हे ॥ ६१ ॥ पवित्र शमि 
परणएकमभौ कतै पीने भर भी स्वच्छजल पड़ाहो तो बह शद्ध 
हे । आर क्ता, चारडाल, आदि से .मारे हये जन्तु का मांस 
भीश्द्धहें।॥ ६२१. | 


रारेमरर्मारजश्डाया गरश्वा वद्यचाचसः॥ 
{वेषा मद्घिक्छस्पश चत्सः ब्रखवसख शचः ॥ < २॥ 
चप्रजाश्वयोमंखं मेध्यं न मोनं नरजमलाः। 
पन्थानश्च ववेश्चभ्यर्त सामसथशमार्तः॥ <«८॥ 
किरण, आग, धल. परदछादहीं, गो, घोड़ा, प्रध्वी, `वायु, 
वाकी बद्‌ अर सक्खी काद्कजाना ये सदा पविच्नद 


ओर दूध दोहन भ जरा पविन्र है ॥ ६३ ॥ चक्रे ओर घोड़े 
 कार्मुहंशृद्धदे\गौका मुहं सोर. मनुष्य का मल अशुद्ध 


० याज्ञव ल्क्यस्श्छत । 


कशः # ४५१ 


हे । राहकी शुद्धि चन्द्र-सूय्य की किरण.आर वायु से हातीहै४ ` 
मसजा-वधषां मन्यास्तथचमनबन्द्वः॥ 
स्मश्चचास्यगत दन्तसक त्या ततःशचाचः।॥र९५। 
स्नात्वा पात्वा क्तं दत भक्त्वा रथ्यापस्पखं । ` _ 
चप्राचान्तःपनराचामदहासा ववास्वायच । <&॥ 
सुख से निकले थक के बिन्दु अर आचमन के.भी बिन्ठु 
शद्ध होतेद। दादी ओर मोद के बाल स्हर्म पड़जवेंतो 
अशद्ध नहीं होते दांतमें लगे हये जुठको, गिरनेपर फेकदेने ` 
से ह शद्ध होता हे ॥ ६५ ॥ स्नान, जलपान, छीकना, सोकर 
उठना, भोजन करना, मागे से चलना, व्र धारण करना वा 
वदलना इन कामो को करके आचमन करे \६६॥ 
रथ्याकदेमतोयानि स्प्रश्ठान्यन्त्यश्ववायततेः 
मारूतनव शध्यान्त पक्का चताय च ॥ €.७॥ 
राहका कीचड़, जल, चार्डाल, कन्त ओर कोवे से स्पश्‌ 
होजाने पर वायुसही शी होती है । पकती इट से बना हुः. 


धर भौ वायुस शद्ध होताहे॥&७॥ .. 
इति द्रव्यश्युद्धिभकरण 1 





। दनवसमप्रकरण्‌ । 
तपरस्तप्त्वाखजन्नद्या बाद्यरणन्वेदगृक्चयं । ति 
दप्त्यय वतृद्वाना धमसरक्षणषय च ॥ < ८ ॥ 

 विधाताने धमं ओर वेद कीरक्षाके लिये ओर देवता 


षपतरा का. तातं के नासत्त अपने तपावल सं बाह्या को 
उत्पन्न कया ॥६८॥ 


सवस्यघ्रमवा विभाः श्चताभ्ययनशालनःः । . ` 
तम्यग्यापराः श्रष्ठास्तेभ्याप्यध्यास्मावेत्तमाः € € 


दयनधमेप्रकरण्‌ । ४१ 


` न विद्यया केवसया तपसा वापि पात्रता । 
यत्र वत्तमिमे चोभे तदि. पात्रं मरकी्तितम्‌ ॥२००॥ 
सव से ब्राह्मण श्रे ह । उनमें भी वेद पटने .वाले उक्ष 
द । उनसे वेदाविहित कभ करनेवाले मोर 'उनसे भी आत्म- 
तत्वन्ञानी उन्तम हे ॥ ६.६. ॥ केवत निया ओर तपसे सुषात्र 
नृहीं होता, जिसमें विहितक्मो का अनुछने ओरये भी 
दोनो. ( विया रोर तप) पाये जार्यै वही उत्तम पाच्च क- 
हाता है ॥ २०० ॥ . | 
गोभ्‌तिलदहिरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चितम्‌! . . 
नापाने विदुषा किञ्चिदात्मनः श्रेयच्छता ॥ १ ॥ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन नतु मह्यः प्रतिग्रहः । 
ग्रहासप्रद्‌ातारमधो नयस्याटमानमेव च ॥ २॥ 
मो, स्मि, तिल ओर सोना आदि जो वस्तुदेनीहोसो 
विधिपूरवैक सुपा को देवे ओर अपनी मलाई चाहे तो जान 
चुः कुपाच्को नदेषे॥९॥ जो बाद्यण ` निया ओर तपस 
हीन हों वह दमानन जैवे, क्योकि दान लेकर वह देनेवाले 
प्मोर अपने को भी नरके ज्जाताहे॥ २॥ 
` दातव्यं मत्यहं पात्रे निमित्ते तु विशेषतः । 
` याचितेनापि द्‌त॒च्यं ्रद्धापूतन्तु -शङ्केतः ॥ २॥ 
हैमश्वङ्गी खरेरोप्येः सुशीला वस्रसंयुता । 
सकास्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गौःसदक्षिणा ॥ 
, सामर्थ्यं होतो प्रतिदिन सपाच्रको व्यन दे यदि कोड हण 
च्मादि निभित्तआआपड़ेतो विशेष करके देना ओर सांगनेपर 
श्रद्धापूर्वक शक्तिके अनुसार देना चाहियेः॥ ३ ॥ सोनेसे सींग 
ओर रूयेसे खुर मद्रा कं वख. ओढाकर कांलेकी दोहनी समेत 
सुधी ओर बहुत दुध देनवालली गोका दान करे ॥ ४ ॥ 


ठातास्याः स्वगपाल्ोति वत्छराच सेममस्पिताच्‌ 
व्पद्स( चंतास्यातत च्वन्चपसकछ्चमय कलस २ 
सवृत्छरापतत्यन उर्4चयत द्द्‌) । 
दतस्य स्वगत पठदय पकवालना ददद्‌ पद्ध 
जिक्दे रोख मोक शरीरस हों उतने उषे उप्ता देनेकाल्य 
स्वगं सोयत है! र शं कपिला ह्ये त दाता सप्त पुर्षे ससत 
तर नतह ! ११ यदि उमयतोस्रष्टी गोक्ते एक्ट विधित्त कोड 
दान करं तो, चटरड रमौ दन्य क जितने रोष ह उतने 
यर पच्चन्त उच्छा दाता स्वम नोय क्स्कहै \ ३४ 
सकवहत्धस्य पड ड दख कल्या इश्वत) 
तावाः इदा ज्ञया ददद दत सत ना 
यय क्छ्चष्वद्स्वा ग चद च्छ चनृपदव्‌ 
२३ प्रपर ङ्ख्रा दात्स स्वम्‌ पहात ॥ = 
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ढः वाल्चाच्चवख्याम्पास्तलसपिप्यत्स्यास्‌ ) 
नार स्द्णध्च्ये स्स्व स्वग यदद्यते 1 3< 1 
४ म ऋ दस्त करना; रग क सद, देवत.का पनन, दज 
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. आश्रय, खहस्थाश्रम के लिये कन्यादान, सुवणं ओर बलीवर्दः 
इन स्योके देनेसे स्वगे म सुख पाताहै॥ १०. 
ह धान्यसययापानच्डच्रमाल्यानलपनम्‌ । । 
यान्‌ च्ल लस शस्या दतच्वाव्यन्त सखा भवत्‌ा399॥ 
सववममय ब्रह्त्रदानस्याधकं यतः। 
तददव्समवानातं बह्मलाकमावच्युतम्‌ ॥ ३२॥ 
यह दान. धान्यदान, अभयद्यन, जता, लाता, माला, चन्दन 
आदि सन॒लेपन, यान (स्थिः). वृक्ष, किसीके भियवस्तका 
ओर शय्याका दान देनेसे अत्यन्त सख पाताहै ॥१९१॥ वेदः (सब 
धर्मोकों वतानेसे) सवै धमरूप है,इ सलिये वेदव्यन करे (दूसरेको 
पदावे वा पदवावे) तो बद्मलोकमें अचल बास पाताहे॥ १२॥ 
म्रतिग्रहसमर्थोपि नादत्ते यः पतियहम्‌ । 
य लक्छद्‌ानशालाना स तनालातषपष्कछलारप२॥ 
कशाः शाकं पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं दधि ्षितिः। 
` ` मांसं शय्यासनं धानाःप्रव्याख्येयं न वारि च 119 भा 
जो दान लेनेके योग्यः हो तोभी दानन ले तो जितने लोक 


+ क भ, 


दान. देनेवाज्ञ को मिलते हँ उतने उसे भी मिलते हें॥ १२.॥ 
कुशा, शाक, दूध, मखली, सुगन्ध, एल, दही, . भूमे, मसिः 
शय्या, असनं, शुने चावल आर जल इन सव मसे किसी 
चीजको कोड देने लगेतोत्यागन करना॥ १७॥ 
चप्रयाचतादहत अरद्यमप्‌ इष्कतकस खसः 
चप्रन्यत्र कल यषर्टपाततम्यस्तथ षः ॥ १५५ 
टवातस्यचनदत शरूमत्याथमव च| 
,.सखवतः प्रातश्हयार्‌व्लच्रत्ययसव्‌ च. 3 ६.॥ 
विला मांगे कों दुर्वारी सी -कुखचीज देवे तो ले लेना 


९४. ` या्ञवस्वयश्मृति) 
परन्तु व्यभिचारिणी, पतित; नपुंसंक ओर शुकी -लाई-चीज. 
न ज्ेना ५ १५॥ देवता ओर अतिधिकी पुजाके लिये ओर ` 
माता, पिता, गरु, प्न यर खी आदि के भरण, पाषणके.. 
निमित्त ओर अपने. भाणरक्षाके लिये सनसे प्रतियह लेना दुक 
दोष नहीं ॥ १६॥ | 


इतति द्‌ानधर्मभ्रकरण्‌ समाप्त ! 


भरद्धप्रकरणं । 
, अमावस्यकः कुष्णपन्षायनदरयम्‌ । 
द्रस्य बद्मखसम्पात्तवषवत्सस्पयसक्रमः ३.9 
ल्यतापषाता गजच्डाया महण चन्द्रसस्ययाः। 
शाद बातसचरचव्‌ श्रादकाोलाः प्रकातताः।३८॥ 
अमावास्या, अष्टका ( हेमत ओर शिशेरच्छत के चासो 
रृष्णपक्षका अष्टमी ) +इद्धि (पुत्रजन्म मादि), पितपक्च, दोनो ` 
अयन ( उत्तरायण दक्षिणायन); द्रव्य ओर बाद्यणकी सम्पत्ति, ` 
भेष ओर तुला आदि सव सू्यसंकांति ॥ १७॥ व्यतीपात 
(योग ); गजलया (योगविशेष), सय्यं ओर चन्द्रमहण च्ओर `. 
जन श्राद्धं करनेको अपनेको रुचे हो ये सव भाद्धकाल हे शत ` 
अ्रधाः सवेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्यवा ! ~~ ` 
वेदा्थविज्ज्येष्ठसामा त्रिमध॒ल्िसपर्णिकः ॥.98 ॥ 
स्वस्ञायक्रमलकूजामात्याञ्यश्वशरमातलाः। । 
त्रणाचिकेतदोहित्रशिष्यसम्बन्धिबान्धवाः ॥२०॥ 
सव वेडपाटि्योमिं समगरय, श्चताध्ययनसम्पन्न, बद्मन्ञानी, ` 
जचानः .वदुका अथ जाननेवाला, ज्येष्ठसाम नाम पक साम: 


स = 


क पद्नेवाला, ननिमु नामक ऋग्वेद पकरणपाटी ऋण्वेद्‌ 
र यजुर्वेदका च्िसुपशु नामः प्रकरणं ` पहनेवाला .॥. १६.॥ .. 


शन्कर) ` ९५ 


भागिनेय,चछतिविज्‌, कन्यापि, यज्ञ करने योग्य, श्वर, मा- 
तुल, यज्ञर्वेदका जिणाचिकेत नाम षकरण पठनेवाला, कन्या- 
पुच, शिष्य, सम्बन्धी चोर बान्धव ॥ २० ॥ 


कमनि्ास्तपोनि्ठाः पञ्चागिनिमेद्यचारिणः 
पिदसातृपराश्चेव बाह्यणाः आडसंपद्‌ः ॥ २३ ॥ 
रोगी दीनातिरिक्ताङ्ः काणः पौनर्भवस्तथा । 
अवकीर्णी कुण्डगोलो कुनखी श्यावदन्तकः॥ २२॥ 


| अ ५००९ 


अपने कमम नेछा रखनवाक्ते, -तपस्वा, पञ्ामिि ( जिसको 
सभ्य आवसथ्य ओर अताग्नि हो) बद्यचारी सौर माता पिताक 
भक्त इतने पकारकंे जाद्यण श्राद्ध को सफल करनेवाले हा वेष \\२९॥ 
रोगी जिसका कोड अग अधिक हो वा कमहो, काणा, पुन 
खीका पुत्र, अवकीर्णी ( जिस बह्यचारी का जत द्ूटगया हो > 
कुड ( पतिक होतेह दुसरेसे उस्पन्न युज >) गोलक (पति मरने 
- पर दूसरेसे उत्पन्न पच्च ) कनखी, खर काले दांतवाला ॥ २२॥ 
भमतकाध्यापकः ्ीवः कन्यादूष्यभिशस्तकः । 
- {मज्रघक्‌ पशनः सामावक्छसा पारकवन्द्कः ॥ २२६५ 
` ` ` मातापित्रगरुव्यागी कुण्डाशी बृषलात्मजः। 
परपवोीपतिस्तेनः कमदु्टाश्च नन्दताः ॥ २४ ॥ 
वेतन देकर-वा लेके जो पटे पट्ावे, नपुंसकः, कन्याको 
दषणं लगानिवाला महापातकी, मित्रद्रोही, गलः, सोमलता 
का बेचनेवाला ओर परिचिन्दक (जरे भाई के रहतेही डाटा 
उ्याहागया 1 २द ॥ निदोाष माता, पता. आर गरुप्रादटेको 
स्याग करनेवाला, पवोक्त इुण्डका अन्न खानेवाला, अधा का 
पन्न पनश्क्ा पति,.चोर ओर शाखविरुद्ध कस्म करनेनाला 
यै सब बराह्यण श्राद्ध मे निन्दित हे ॥ २९४ ॥ 


४६. व याज्ञवस्क्यस्मुलि । ` 


. निमन्त्रयेत पूत्र्यबह्मणानात्मवाञच्छरुचिः। . 
 तेश्चापि. संयते मानव्यः मभनोवाद्छायकमाभः ॥ २५॥ 
पपराह समभ्यन्च्यं स्वागतेनागतास्ततान्‌ः। 
पवित्रपाणेराचान्तानासनष्पवेशयेत्‌.॥ २६॥ 


` श्राद्धके पिले दिन बाह्यो कों निमन्ण देना, इस्द्रियोक 
सयम ओओर देही पविन्नता रखना, निमस्तित जाद्यणोको भं 
नवाणी ओर देहव्यापार का संयम करना अवश्यही चा 
1हेए'॥ २५॥ उन निमन्जितं बाद्यणों को अपराज्ञकालमं बलाकः 
कोमलवाणी से पूजा करनी अपना हाथ शुद्ध करके उन्हें (षाः 
धुलवाकर ) अचमन करावे र आसना पर बेटाजे ॥ २६॥ 


युग्मान्दवयथाशाक्त वन्य सुम्नास्तथव च। 
पारस्तत शचा दश दाक्षणत्रवस तथा ॥ २७॥ 
छ{ दव नद्‌ त्रयः पन्य उद्कक्कमव वा) 

- ` मातामहानामप्यवं तत्र .वा वेश्वद्‌विकम्‌ ॥ २८ ॥.. 


देव (अभ्युदायेक > श्राद्धमे अपनी शक्तिके अनुसार युग्म 
(इत्यादि समसख्यायुक्र ). बद्मणोको.ओर पित (पावणच्ाद) 
भाद्धोमं अयुग्म १,३५.७ अदि बाह्मणके पवित्र जिसमे आ 
सन.चिखा हो ओर. दक्षिणकी मर कती हा पेली समिषर 
बेटलातवे ॥ २७.॥ विश्वेदेर्बोकी आर दो बाह्मण पूवेसमुख बेठले. 
आर पितरोकी आर उत्तरम तीन द्यण॒ बेखाले अथवा दोना. 
आर एक एक विटलावे उसीपकार मातमही केभाद्धम भो 
करे ओर वेश्वदेवके बाह्यो का चाहे तन्त्रे (दोनो को एकी 
बाह्मणशस. ;करलेवे ॥ २८ ॥ 


पणिषक्षालनं द्रवा विष्टरं कुशानपि +. 
वास्यदनुज्ञातो. विरश्वेदेव्रासं इत्युचा ॥ २९.॥ 


न 


नाद्धभ्रकरण। ८५७ 


` यवेरन्ववकीयांथ भाजने.सपवित्रके । 
शन्नादव्यापयशक्षप्टवा यवासात यवास्वथा। २५॥ 
बरह्मणो का हाथ धला कर धेठने के लिये कुश देवे तब 
उनका आज्ञा ज्ञकर विश्वेदेवास इस मन्त . से आवाहन क 
रना ॥.२६ ॥ यव फकने के वाद्‌ पवित्र सहित पान्न मे शन्नो 
देवी इस्र से जलन आओर यवोि इस मन्त्र से यव डाले ॥ ३०॥ 
या दच्या इयात मन्रण हस्तष्वघ्य वेानाक्षपत्‌। 
दत्वाद्‌क. गन्यमाल्य ध॒पदान सुदापकम्‌ ॥ २१ ॥ 
 तथाच्छाद्नदान च करशाचाथमम्ब्‌ च] 
अपसन्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ २२॥ 
` (या.दिन्या) इत्र मन्त्रसे बाद्मणोके हाथ म अर्धं डालना 
तब. शद्धजज्ल, चन्दन, माला, धप ओर दीप देना ॥ २१॥ -आ- 
च्छादनके अथं वचर ओर हाथ धोने को जल भी देवे अनन्तर 
अपसटय करके पितरो को .बाभोावत्तं से ॥ २२॥ | 
.. {रिमखास्त क शनन्दतच्वा द्शतस्त्वत्यचा पतम्‌ । 
 : -पावाह्य तदनज्ञातो जपेदायान्तुनस्ततंः ॥ २२ ॥ 
ताद्धत तलाान्वकाय च समन्ततः 
यवाथास्तातल+कायाः कस्याद्‌ध्याद्‌ पववत 
. ` व्योहरे कुशो का आसनादि देकं (उशन्तस्त्वा ) इस्‌ मन्त्र 
से पितसका आवाहन नाद्यो की आज्ञा लेकर कर इसके अ- 
नन्तर (आयन्तुनः) इस मन्त्रको जप ॥ ३२ ॥ ( अपहता ) इस 
मन्त सर चासोर तिल किडकना, यवके बदले तिल काम में 
लाना ओर अघ्यं आदिः पहले के सदश्‌ करना ॥ ३४॥ ` 
द्वध्यं सस्वास्तषा पात्र कृत्वा वचानत्‌ः । 
पितृभ्यः स्थानमसतन्युन्ज. पात्र करल्यधः॥२५॥ 


८ ` भज्ञवल्वयस्थाति । 


चपग्नौ करिष्यन्नादाय पृच्व्यन्नं घतप्रतम्‌। । 
कुरुष्वेत्यभ्यनज्ञातो इत्वागनो पि्रयज्ञवत्‌ ॥ २६॥. 
नाद्यो के हाथमे अधे देना मोर उनकेःहाथसरेजो 
जल चवे उसे पामे रोप के विधिपुवेक उस पान्न को -पित॒भ्य 
स्थानमसि देखा कहके यधा करदेना ॥ ३५. ॥ अग्नोकरंणु के 
लिये घी से भीगा अन्न लेके पित्तब्ाह्मणोसे प्रखः जब वे आक्ञा 
दः तो अग्निम पित्रयन्ञके विधानसे हवनं करना ॥\३६ १ 
इ तशष भद्दयात्तु भाजनषु समाहितम्‌ । 
यथालामापपन्नष्‌ रप्यष च वशषतः.। २\५॥ 
द्स्वान्न पुथवापात्रासातःपात्रामसन््रणम्‌। | 
कृत्वेदं विष्णारित्यन्ने दहिजांगछ् निवेशयेत्‌ ॥ २.८ ॥ 
इवनसे जो बचे वह अन्न -एकाथचित्त होकर भोजन पाच सें 
देना ओर भोजन पान्न विशेषकरके- चांदीका बनाना नरी-तोा 
अपनी सामभ्य के अनसार बनाना ॥ ३७॥ मोजनपांन् पर अन्न 
रखके ( पथिवापान्न ) इतत मन््रसे पाचका अभिमन्त्रण करना 
ओर ( इद विष्णुः ) इस मंत्रसे उस अन्नपर बाह्मणका अगूटा 
रखदेना ॥ ३८॥ | 
, सव्याहतिकां गायत्री मधघवाता.इतित्र्यचम्‌ । ` 
` . जन्त्वायथास॒खं वाच्य भञ्जारस्ताव वाग्यताः ९॥. 
 - चमन्नामष्ठ हविष्य च ददयादक्वनत्वरः।॥ | 
 . च्पात्रपस्त॒ पविना ज्वां पवंजप तथा ॥.४०॥. 
व्याहृत सहित गायत्री ओर.(मधुवातां ) इनं तीनों मन्त्र 
का जप करकं जाद्यणोको सखंपवैक भोजनं करनेको कहना तव 
वैभी मोन हाकर.मोजन-करे ॥ ३६ ॥ जो-अन्नःभिय लगे ओर 
हविष्य ( श्राद्धयोग्य > हो उत्ते नाद्यशोको -तृतिपय्ैन्त कोध 


श्राद्धप्रकर्स 1.“ ६. 


हि व 


दुरं करके. धीरे धीरे देतःरहना ओर पर्ष स्तोत्रेका पाठ करते 
रहना जब्र भोजन होच्के .तो पक्र ( उथाहति सहित.गायन्ी 
प्रादि का) जप क्रन्म ॥ ४०॥ | , 
` चन्नमाद्‌ाय तक्ठस्थ शेषं चेवानमान्य्‌ च| 
तदन्नं विकिरेद्रमो दवयाचापः सञ्स्खद्त्‌ ॥ ७३ 
सवमन्नस द्‌य सातल दक्षणसखः 
उच्छिटुसलिधो पिण्डान्‌ दया षिटयन्ञवत्‌॥७२॥ 
तव कुदं कुच सच धरकारका अन्न लकं आपलाम तृत श्ये ` 
फेसा पुरे. ओर वचाहुखा यन्न उनकी अनुमति से मुनिर वि- 
कर पिश्डदेते ! अनन्तर ब्राह्यणोको सुखशुद्धिके निमित्त थोड़ा 
थोड़ा जल देना ॥ १॥ तच तिलसहित सव अन्न लेकर ` अप- 
ठ होकर दक्षिणसरख होकर उच्विष्ठ के समीपहीमे पितसें 
की पिण्ड देना \ ४२॥ 
` मातामहानामप्येवं दुद्यादाचमन ततः। ` 
स्वार्तवान्य ततः कृयादक्षम्याद्‌ कमत च ॥ ४३ ॥ 
दत्वा त दाक्षणा शच्स्त्या स्वधूररिञ्चद्‌हरत्‌। 
` ` बाच्यताभित्यनज्ञातः षञ्चत्तेभ्यः स्वधाच्यताम्‌४७ 
इसीभ्रकार .मातामह अदिको भी पिर्ड देना तव आअच- 
मन ब्देना इसके . उपरान्त स्वस्तिवाचन ओर अक्षय्य उदक 
भी देना! ४२ ५ अपनी शुक्ति के अनुल्ार दक्षिणा देकर स्वधा 
वाचनकी आज्ञा बाह्रे ज्षकर पितरो ओर मातामह्गदिककछौ 
से स्वधा उच्चारण कानां ॥४४॥ `. 
न यरस्त स्वध्वव्यकक भमा सद्चतता जलम्‌) 
-तिश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां विेश्वोक्मिदं जपेत्‌ ॥५५॥ 
. दात्ारानाोसवधन्ता चद सन्तप्वरव च । 
हाच ना माव्यगमहहूुद्‌स च नास्त्वतौ ९६ 


>` याज्ञंवल्श्यस्श््ति \ 


जव वें स्वधा कच्कै तो यष्िवर जल ्ठिड्कना ६ सौर ` 
विश्वेदेवा सच्च ह्ये देखा कथरः करना ! पतिर ऋह्रेष्को आनक्ष . 
पाकर १९१५ ॥। हमरे कल स दातालोयोंकी कद यैर सन्तत्तिकी 
वट्ती हे, इसलोगो के मनसे शद्धा दुर = श्य चपर कसलय 
दानयप्य पदाथ बहुत होरे स्सा अशकद्‌ माये ४.ञदषै 
इव्यच्छाच्छः धनयवाचः गसपत्य वसज्ध्यत्‌ 1 
वाजवाज ईत मादः पदपत पवश्जनम्‌ प ७ प 
यूस्पस्त सकाः पदक्य चकदशतः 
{पत षान तवद्तान छव्या विष्छर्‌ पवसजचद्‌॥ >= 
अनन्तर, सधर वाणी कहकर नमस्कार करके भसच्च. सन 
ले (ज्ञ वाजे ) इस मत्रकोो पठ्कर पहिले पितसंका तत विङवे- 
देन का विजन करे ॥ &७ }! जिन पिठ पारो को ऋद्धे के 
हध्यसे गिरेहुए जल सहित लक खि कियाथा उनका उकतन 
करके नाद्धरणोका दिसजन ऋछरे \\ ६८ 1 | 
ग्रद्‌्िखसचजन्य्‌ यजात पठसव्तम्‌ 
कहमचर{ चत्ता त सर्जन बह्िखः संह 1 < ६ 
स्स्व नदहखादत्का चधा चहन्द्‌सवार्‌(पतनर्‌ | 
यजेत द्विककन्धुसिच्राच्‌ पि्डान्‌ यवैः च्छिकाः५ ०) ` 
उसके चाद अपनी ससत उन्हें प्हचाकर्‌ जक उनकी 
ह्नाहोतपे उनकी षद न्षिणए कर शिर श्या्छशक व्मद्छका.' 
शष्नन कर्‌ अर्‌ उस रातं च्द्कूतःं आर्‌ चाध ऋद्धं . 
जह्य चारा इ रहं ४८६1 इसाषकर इष्ड ( एच्जन्मचाददि ). - 


दारच पर्‌ नान्टास्ख पत्यं च्छी पला, द श्छणकच्दव स कूरनी+ 


दही आर कटलीपठल खह्धित पिर्ड देना ओर तिलके काम ` 
यतसे करना 1! ४०५ । | 


ॐ 


[ग ट 


. श्राद्धम्रकरणं । ` ९ 
एकोष्दि्ठं दैवदीनमेकार्ष्ैकपविन्नकम्‌ । . 
प्रावाहनाग्नोकरणरहितं ह पसन्यवत्‌ ॥ ५३॥ 
उपतिष्टुतासक्तय्पस्थारे विप्रविप्जने । 
अभिरम्यतामिति वदेदन्ूयुस्तेभिरताःस्म ह॥ ५२॥ 
एकाद एश्नाद्धमे -विश्डेदकव नहीं होते एकी अधप 
ओर एकह पविच हाता हे । आवाहन ओर अग्नोकरण नहीं 
होता जितनी करिया कीजातीह अपसव्य होकर ॥ ५१॥ अश्चस्य 
के यदज्ते उपतिष्ठताम्‌ चौर नाद्यणोके विसञजनके वदन्ते अभि- 
रम्यतां (आप आनन्द कर ) देखा कहना! ओर वेभी कर्द कि ` 
अभिरता (आनन्द भये) ॥ ५२॥ 
` गन्धोदकतिलेय्यंक्तं कुस्यार्पान्नरचतछयम्‌ । 
च्भ्य्य तदपालष नतषान्च भसयत ॥ ५३॥ 

. यृ समाना इतिरहाभ्या शेष पवेवदाचरेत्‌ । 
पएतत्पपिण्डाकरणमकपददछ खया जपि ८ 
चन्दन, जल, आर तिलसहित चारपाज् अधेके लिये 

बनाना श्मौर मेतपान्रसे षितरोके पाच्भे॥ ५२३१५ ०ये समाना ” 
इन दोनों च चासो स जलसक करना । शेव च्छया सब पृचवत्‌ 
करनी यह सपिर्डीकरण कहलाता.हे । एकोरिष्टश्द्ध खी का 
भीहोताडे॥५४॥ ` 
=अ्रवौकृसपिख्डीकरखं यस्य संवत्सराद्भवेत्‌ । 
तस्यःप्यन्न सदकृम्म ददात्सवत्छर दज ॥*५। 
म्रतेडनि त ककतैव्यं भरतिमासन्त॒ वस्सरस्‌ । 


पतिसंचर्सरञ्चैवमायसेकादशेहनि ॥ ५६ ॥ 
यदिः किसी दविजका सापिरडीकरण वर्धस पटिलेही हुाहो 


अ 


तो उको एकवषतक जलपूणं घट अर अन्न दतं रहनापर्भ ष 


५३ - याक्छदल्क्यस्खछुति \ 


[1 [पी 


सादिकश्चष्ड हर महीने जिस िथिसे देहत्याग हा इं उसी-: 
द करना र वर्विकूश्या्ड भी सरणपपवेथे म हरवषे करना | 
स्मर अचश्च म्यारहं लिन करस्ना चाहिये \॥ ५६. स, 

` पिण्डास्त्‌ गोऽजावेभस्या दयार्‌रना जलंपपवा। 
इद्न्पेतस्खत्य (वम्‌ इजा च्खष् स मध्लस्त्‌ पजा 

ह दिष्य कलर वे शसं पयसन त दत्सर्य्‌। -- 
स्स्यहारिण्कोरंजशलाङ्‌न्सच्छागंपाषंतेः ॥ पक. 

ग्ध. चक्रा दा जाद्ध्णकूः पिर्ड देना थव्य अग्निका जल 

सै दैक देना} च्मैर गद्यर्छके रहतेही उनका कठा न उठा 
लगन 1 ५७7 हृविष्यश्यन्नस महरभमर सार पायस स्क. 
क्ख र्‌ सदन्त, {हुर्ण, उरञ्ज ( भड् ) पल्मि, ककरा; एषद्‌ं 
( च्चिद्धग्‌ >) १६८१) । । 
दशयेरक्काराह याशेमौसेयथाक्मस्‌ 1 | 
स(सदुरया नतप्यह्तद्चरडइं पदासहः 1 ५€ ४. 
डमासिषं महः्श॑च्कछ मघ सन्यञ्सेवच -. 
लह च सहश सास साद्ससस्यच [दस्य 

, श ( काल खम > सुर ( सावर शूकर आर्‌ खरहं › इनके 
सासं स जदं करने सें पितर लाथ चछमसे. एक संक सहीना ~ 


[ 


चक तुत हते हए ५६४ मेड पैर महाशरः (सत्स्यविशष) 

` कं खः, जु. सुन्यक्न (तानकः चाकल); लोह -< लाल व्करं 
मास श्क्त ( कालाशाक 3; कौध्ीर्छंसं ( चृहा सष्टद्‌ > .- 
कर्‌ ङ्प सत्छप ०१ - ` 


4 


यदद्‌ रप्यास्यरद सवस्छनन्त्यमस्तते।. `. 
-वच्द्स्यः सचास च प्वरखतः प ६३. {1 
न्या न्द्‌] ङह्िलस्द पएशन्वे सषव्यतचयि) | 


ॐ [क्ष 


टद च ठारास्य (ड शष्टकश्ष््रस्तथ्य)) ६२११ ; 


ह, । £ 


(॥ 


9 


श्राद्धपकरशः-। - ५३ 
: ` शओओरः गया तीथ, वषांकालकी' जयोदशी ( भाद्रपद्‌ कृष्ण 
त्रयोदशी) ओर विश्ष करके मघासें जो पिर्ड देते इन सवो 
से निस्सन्देहं अनन्त कालतक पितरोकी तसि रहती हे ॥ ६१४ 
श्रां करनवाा सदस्य कन्या, कन्याका वर, अच््‌ पश आर 
पुन, सूत में विजय, कृषि कंका फल, बनिजमें लाभ, दोखरे 
अपार एकरतर पश ।॥ ६२॥ । 
जहयवचास्तनः; पुत्रास्‌ स्वसरस्य सकृप्यक | 
जतिश्रेष्ठधं सवकामाना्चोति आ्राददः सदा ॥६२॥ 
श्रातपललनतष्वक्छ्‌ वजासत्वा चतुद्शास्‌। 
शख्सत्‌ हता यच तस्यस्तत्र ष्रदयत।॥ दलो 
वेदःपाटी पुत्र, सोना, चांदी आके रल, जाति म॑ बड़ा 
र अपने सव मनारर्थोको सदा पाताहे ॥ ६३ ॥ प्रतिपत्‌ आदि 
संब तिथियों मं इनको पिण्ड दे, एक चतुदशी को छोड़ देः ६ 
क्योकि उसमें जो शुखरसे मारेगयेडे उनको दियाजाताहे ॥ ६७॥ 
स्वभ द्यपत्यमीजंश्च शोय क्षेत्रं बलं तथा । 
पच ओक्यं च सौभाग्यं सामं सख्यतां शमम्‌ ६१ 
म्रव्तचक्तां चेव वाणिज्य्चभृतीनषपि } 
च्परोरित्वं यशोवीतशोकता परमा गतिस्‌ ॥ ६६ ४ 
स्वर्भ, अपत्य, अतापः शूरता, यमि, वल, पुज, बड़ाई, 
सोश्ाग्य, सश, सर्यका, शय (६५. राज्यः, कवखज, स 
ताड, अपर्य, यशः शच कू्नाश, परसमषत ॥ ६६. 1 
` धनं वैदार्‌ {षक्‌ संद कृष्य गा खषप्यजावकछस्‌ ४ 
अश्वानायुश्च ॥वाचववयः. चार सव्यच्छातीद्जो 
कृचिकादिभरण्यन्तं स कामानाघ्यादेमाच्‌ 
च्प्रारस्तिंकः भरदह्धानश्च व्यपेतमदमत्सरः ५ ६८१४ 
घन, :विदा, बेद्ईं की सिद्धि, छुप्य ( सोने. चांदी से-अन्यः 


५९६ - याज्ञवस्वथस्मति । 


धन >) गो, बकरी, सेड, घोड़े, ऋयुष्य इन सच पदार्था को 
जो विधिपूर्वक ॥ &७ ॥. कृत्तिकास से भरणी पय्यन्त श्रद्धा 
ओर आस्तिक्य बुद्धिस मदः ओर मर्सर छोड़के श्राद्धं करते 
कवेपातेहें॥क्ष्टष । 
वृसरुद्ााद वसतः पतरः ङडद्वताः; 
प्रणयान्त मलष्ाणाततन्‌ श्रादन तपविताः ॥<॥ 
चप्रायः ग्रजा चन वया स्वर मक्त सखान्‌ च) 
परयच्छन्ति तथा राञ्य पघ्रत्तानणा पवत्तामहाः॥\.५०॥ 
चस. रुढ्,-अदित्ति, सुत ओर पितर ये श्ाद्ध केदेवता हें। 
ये श्राद्धसे तस्त होकर मनर्ष्या के पितरो को त्रस करते) ६61. 
ओर जव पितर चस होते हे तो मनुष्यो को आयु, पुत्र, घनः, 


६ 
च अ अ (ल 


विया, स्वगे, मोक्ष, सख ओर राज्य देते हा .७०१ 
इति श्राद्धभकर्ण समाप्त ॥ 


गृएपात्प्रकरस । 

.` विनायकः कमविघ्रंसिश्यर्थं विनियोजितः । = 
गणानामाधिपस्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा ॥ ७3 ॥ ~. 
तेनोपस्ष्छो यस्तस्य लक्षसानि.निनोधत । 

त्व . स्वन्नेवगाहतेऽत्यथं जलं स॒र्डांश्च पश्यति ॥७२॥ 
विष्णु, बद्धा ओर रुदनें विनायक को कमस्मंके विघ्न ओरं 
शान्ति ओर ( पुष्पदन्तञ्मादे ) गखौके आधिपत्य म नियुक्त 
किया 1७१ ॥ उस्र त्िनायकस्रजो उपशष्ट-( खहीत >) देः 


उनके लक्षण सुनो जल म अत्यन्त स्नान करनेका स्वप्न आर 
सुरेडत मनु्ष्योका -स्वन्न देखते हें ॥ ७२॥ ` | 


` काषायवाससश्चेव कव्यादांश्चाधिरोहति । 
` -अन्त्यजेगेदभेरुषरः सहेकनावतिष्ठते ॥ ७३.॥ 


गणंपतिषरकरण+.- ५.५. 


नजन्नापं तथार्मान मन्यत. न मत पर्ः॥ ,. 
वमन र्वफलारस्नः संसादत्यानापत्ततः ५.०४. 


गेरश्ा वख पहिननेवाले अर कच्छा्मांस खनेवालोः की 
सवारी स्वभन मे. कररता हे, अन्त्यज, गदः ओर ऊंट इनके 
साथ एक जगह वेटनेका स्वम्न देखताहे ॥ ७३ ॥ ओर यह भी ` 
स्वश्च में देखतहि कि सुकको मेरे शुशु दोड़ा रहे है उसका चित्त 
विक्षिप्त रहताहे । जो काम करने लगता हे वह सिद्ध न्दी 
होता । विना कारण दीनमन रहता हे ॥ ७४ ॥ 
तेनोपसष्ठो लभते न राञ्यं राजनन्दनः 
कुमारी च न भत्तारमपत्यं गम॑सङ्लना ॥ ७५ ॥ 
च्पाचाय्यंत्वं श्रियश्च न शिष्योऽभ्ययनन्तथा | 
वशिग्लाभं न चाप्नोति कर्षि चापि कृषीबलः ॥ ५६॥ 
राजपुत्र हो तो वह राज्य नही पाता, कन्या हो तो वह अच्छा 
पति नरह पाती, खीहोतो उसे गभं ओर अपत्य नहीं पास्त 
होते ॥ ७५ ॥ श्रोचिय हो तो वह आ चाय्यं नहीं होता, शिष्य 
कों पटना नहीं भिलता, वणिक होतो उसे लाभ नरी होता श्ोर 
किसान खेतिहर ह्य तो उसकी खती अच्छी नदी लगती ॥ ७६॥ 
स्मपनन्तस्य कतच्य पुर्याक्त (रवधपवक्छ्ब्‌ । 
गोरसषपक्रल्केन साज्येनोतस्ादितस्य च ॥ ७.9 `+ 
सर्वोषधेः सर्वगन्धेर्विलिंप्तशिरसस्तथा । 
भद्वासनोपविष्ठस्य स्वस्तिवाच्या दिजाःशभाः॥७ त 
इस लिये शभ दिनम . विधिषपृञ्यक, उस मन॒ष्यको पीले 
सरसोंका उवटना घीभिलाकर लभे ॥ ७.७ ॥ आर सर्वोषधी 
मोर सवैगन्ध से. उसको शिरमें ल्प करे अनन्तर, भद्रासनपर 
बैठाकर विद्यान्‌ जाद्यणोसे, स्वप्तिवा चन्न कराना ॥ ७८ ॥ 


१६. चाक्ञवस्क्थस्मुति \ । 
च्प्ररवस्थानाद्जस्थानाडहल्मव्छस्सन्माद्ूदात्‌। 
सत्ति रोचनां गन्धानगगगलचाप्स निक्षिपेत्‌(५६॥ 
या आहता द्येकवर्थश्चत्ामः कलशेहूदात्‌ । 
न्वृञ्र्यानड्डह र स्थाप्य मद्भाकसषन त्तः ॥८०॥ 
तब चोडशाल, गजशाल, चभी, नदी का सखहाना ओर उल्े 

इनकी भिडी, गोरोचन, चन्दन आदि गन्ध ओर गुग्गुलं. 

उस जलसं डालना कि जो जलल एकवणके चार घड्ञंसे अगाध 

हदसे ज्ञे आये हें ओर उन घडोको चारों दिशामं रखके ॥ ७६&-॥ 

अनन्तर, वषभ के रक्वण चमडप्रर ( बाच स श्ाप्णासवना 

हआ ) भद्धासन स्थापन करना ॥ ८० ॥ ` | ॑ 
सह साक्ष शतचरस्यवमनः वाचम कइत । 
तेन -त्वासभिषिच्चान्नि पावमान्याः पुनन्तु ते॥ =39 ॥. 
भमगन्तं वरूण रजा मग सस्सया-बहस्पातः) 
भगमिन्द्रश्च वायुश्च भर्गं स्तषेयः ददुः + -८२॥ 
पयोदिकन-से एक २ कलश लेकर गरु अभिषेक करे तीन 
कलश के तीन अज्र (चोथतें ये तीनों षडेजाते है >) जिस-अनेक्र 
शुक्रि ओर अनेक अवाहजलको चऋषियोने पवित्र वनाया है 
उसंस ठुर्हारा अयवक कस्तं इह प्यके छरनवालेयं जल 
तुम्के पविच्र कूरे # ८९॥\ तमको सजा वरुण. सस्थे, चहस्पति, 

इन्द्र; वायु आर सक्षाषयाने कस्या ष्देया ॥ ८२॥ 

. . यत्ते केशेषु दोभोरधं लीमन्ते यश्च -य॒द्धनि \ 

ललाटे कणयोरक्एोरापस्तदंन्नन्त॒ सव॑दा ॥ ८२॥ 
स्नातस्य सष॑ष्‌ तल सवेोदुस्बरेख त 1 . - 
जुहु यान्तृनि शन्सन्येन्न प्र्श्द्ध त +: 1 
1२े.केशु, सामन्त, मृद्धा, ललाट, कान आर आखसिंजो 


& गणपत्तिषफरण । ` -. 
 .दोभाग्यहै सो सवद्याये जल नाश करें ॥=३ ॥ इसप्रकार स्नान 
` -करदुके तो वामहस्त से कुशा शिरिषर रखके उदुम्बरके सुवसि 
सरसोका तेल दहने हाथसे हने ॥ ८४ ॥ | 
मितश्च सभ्मितश्चेव तथा शालकरंकरो । 
 कूष्माण्डो राजपुन्रश्चेत्यन्तेस्वाहासमन्वितेः ॥ ८५॥ 
 नामभिबलिमन्तरेश्च नमस्कारसमन्वितेः1 
: दुदययाच्तष्पथः शप कृशानास्तीय्यं स्वतः ॥ ८६ ॥ 
. इवनका मन्त्र यहे-भित,ःसम्मित, शाल, करकट कूष्माण्ड 
ओर राजपुत्र इन नामके अन्तन्नं स्वाहा लगाके हूनना॥ ८५ ॥ 
उसके-बाद्‌ बलिदान के मन्त्र ओर नमस्कार सहित८(आअग्न 
म.चरुपका कर उसी अग्निम इन्हीं पुवोक्र दःमन्त्रों से हवनं 
करनेसे जो वचे.उसे ) बलि देवे तव चौराहे मे सुप पर चारों 
आर कुश॒ा.केलाकर ॥ ८६.॥ `. 
` कृताङतांस्तन्डुलांश्च पललौदनमेव च। 
मत्स्यान्पकस्तथवामन्साससतावद्‌वः त्‌ ॥ ८७ ॥ 
 .पृष्पं चित्रं समन्ध च सरां च त्रिविधामपि । 
मलक -प्रिकापुपं तथेवोरु्डरकः खजः ॥ ८८ ॥ 
. कताछ्त तन्हलः, पललीदन ( तेलापेष्टसाहेत आदन ) 
-पक्छी,कचचची.मदधली ओर एेसाही यर मांस ॥ ८७॥ चिच्रविचिच्र 
.पष्प ( चन्दन अदे ) सगन्ध, ताना प्रकारक मदिरा, सला; 
परी, पशा, उण्डरक (खोटे २ रोट) कोमाला १.८८ ॥ 
दध्यन्नं पायसं चेव गडपिष्ठ समोदकम्‌ । 
` एतान्सवौन्‌ समाहत्य ममो कत्वा ततः शिरः ॥८९ ॥ 
विनायकस्य जननासववदत्ततास्वक्छस्‌ । 
. दुवौसंषपपुष्पाणां दचाध्यं पुणमञ्जलिम्‌ ॥*९ ० ॥ 
:. दध्यन्न, पायस, गुडपिष्ट जर लङ्डु इन सर्वोको से भूमिमें 


भढ योन्ञवस्क्यस्श्रति । | 
शिर लगाके\\ २६ ॥ विनायक की माता अस्विकाको नमस्कार 
करे र दूब, सरसों ओर पुष्पसे यषहिले अधे देके फिर पुणौ- 
सलि देना 1 ६० ॥ 
रूपं देहि यशो देहि ममं भवति देहि मे ¦ 
चुत्रान्देहि धनं देहि सवकामांश्च देहि मे ॥ ९११ ` 
ततः शृङ्ताभ्बरधरः शङ्तमाल्यानूलेपनः। ` . 
जह्यणन्‌ भोजयेदयादखय॒म्मं गुरोरपि ॥ € २॥ - 
उपस्थानका सन्त्र यह हे-देवि स्युकको रूप, यशु, कल्याणः. 
पज्र, घन अर सवमनोरथ मनोकामना सिद्ध करदे ॥६९१तव' 
श्वेतवख ओर जाला पिन कर ओर चन्दन लगाके. ब्राह्मणे 
को भोजन कराते तथा गुरुको दो वच्छ दक्षिणा देनी. ध &२१४. 
` पणवं विनायकं एञ्य यहांर्चेव विधानतः! च 
कमं एइलमाघ्नोति श्य चाघ्नोस्यननततसाम्‌ \॥€ ३५ 
चप्रादित्यस्य खदा पजां तिलकं स्वामिनस्तथा 1 
महागखपंतेश्चैव कृ्व॑न्सिद्धिमवाप्न॒यात्‌ ॥ € % ॥ 
इस विधानसे विनायक की पूजा करके अपने शुभकम का 
फल पाता है ओर धनकी इच्छासे पुजा करे ते अत्यन्त धन 
पाता हे यदी फल अहषएजासे भी होता है ८<अोर उनके पूजाका- 
भकार आगे लिखाजाचा हे ).\ इर 1 सर्य्य; स्वाभिकात्तिक ` 
पर महागणपतिकी रोज पुजा करने ओर इनको ( सोने वाः 
चदेक > तिलक काटने से सिद्धि ( आत्माज्ञान से मोक्ष); 
पाताहै ॥ € १ ः 
षे इाते गण्यतिधसूस्णु खमाप्त ५ 
ग्रह शान्तप्र्रण । 
चक्राः शान्तक्ासा चा यहयज्ञ सनाचर्त्‌ । 
सटद्पयुः पाषटकासो का तथवास्त्वरन्पि पत्त 


धहशान्तिरकरण ! ५६. 


सूर्यः सोमो.महीपुत्रः-सोमपत्रो ब्रहस्पतिः। ` 
~ शुकः शनैश्चरो राः केतुश्चेति घाः स्ताः ॥<€ ६॥ 
धन, शान्ति, इष्टि, आयु यर पुटि तथा शुञ्च॒ के उपर 
धात करने की इच्खा-हो तो यहो की पूजा करे ॥*६५ 1 सूयं, 
चन्द्र, मंगल, बुधः ब्रहस्पति, शुक, शनि, राह गर केदुये 
नवयह हँ ॥ ६६॥ 
ताचकारस्फारिकाद्रक्तचन्दनास्स्वणंकादमौ । 
, राजतादयसःसीसात्कांस्यात्का्याय्हाः कमात्‌॥९ 9 
` स्ववर्शेवा पटे लेख्या गन्धैमंरडलकेषु वा । 
यंथावरी प्रदेयानि वासांसि कसमानि च ॥ € ८॥ 
इनकी सूतिं कमसे तावि, स्फटिक, रक्रचन्दन, सुवणै+चां दी. 
सोहा, सीसा मौर कांलासे जनानी परन्तु सोनेकछी दो भतिं 
नानी चाहिए तव नव होते हैँ ॥ 8७ ॥ अथवा अपने अपने 
वणंके अनुसार वख्रपर वां मण्डलकमें चन्दन अदि सुगन्धित 
द्रव्य सेः लिखना ओर जिसका जेला वणे उसको उसी पकारके 
वचर, पुष्प ॥ &८॥ क 
गन्धाश्च बलयश्चैव धूपो देयश्च गुग्गुलः । 
कर्तव्या मन्त्रवन्तश्च चरवःप्रतिदेवतम्‌॥ € € ॥ ` 
आङृष्णेन इमेदेवा अग्निमूरदादिवःककुत्‌ । ` 
उडध्यस्वेति च ऋचो यथासंख्यं प्रकीततिताः॥३००॥ 
चन्दन अर बलि देना धूप गुग्गुलकी स्वोँको देना इर 
एक पतिमहेकि ज्तिये मन्तरपूर्वैक चर बनाना ॥ &.& ॥ समिध 
होम करने के मन्त्र कमसे आकृष्णेन, इमदेवा, अग्निशदधी 
` दिवः कचछुत्‌ उद्बुध्यस्व ॥ ३०० ॥ ` | 


थेषा 


 ब्रहस्पते अतियद्रयस्तथेवान्नात्परिश्चुतः । 


शन्नोदेवीस्तथा कारडात्केतुकृरवन्निमास्तथा ॥ १ ॥ ` 


६०. , अथाज्ञवस्व्यस्छति ४. 


चप्रकः पलाशः खादर हयपामगथ पषस्पलः ॥ | 

न्धराहुम्बरः शमा दुका दुलाश्च सामयः क्रमात्‌ ॥ ९॥. 

कृहस्पते अतियद यः, अन्न,त्परिश्चतः, शन्नोदेवौः, काण्डात्‌ ` 
र केतुरषन्‌ ये नवह ॥ १ ॥ अक, पलाश, खादिरः, अपा- 
माग, पिप्पल, उदुम्बर, शमी, दवा, ओर इश ये सूय्याद 
अर्हाकी कमसे समिधा हें ॥२॥ ५ 


एकैकस्य स्वष्टशतमष्ार्विंशतिरेव च ` ` ` - ` 
होतव्या सथसपिरम्य द्ध्नाश्चीरण वा यताःभ३॥ 
गुडोदनं पायसं च हविष्यं क्षीरषाष्टिकम्‌ । 

` ट्भ्योदम हविश्चर्य मांसं चित्रान्नमेव च ॥.€ ॥ 


पत्येक यहो की आठ आठ सो वा अद्ाइंसः अट्राइंसः 
समिघामघु; घी दहीओरदूधसे भिमोकर्‌ हवन करना ॥ 1४ 
मीठा भात, खीर, हविष्य ( तीनीका मात), साठी का भातत. 


कोः 


ओर दूय दही, भात्त घी, भातखेड, भातः; मांसभात-ोरः . 


[9 


{दाचन वर्क भातं २2५ । व 
द्ब्यादू्रहक्रमादेव दिजभ्यो मोजनं दिजः1-. ` . ` 
शाक्त॑ता वा यथालाभं सच्छरत्य विधिपवकम्‌ ॥ ५१४. 
चुः तह्रतयानङ्ान्‌ दमवासां हयः. कमात्‌ । 
ष्णा गारायस्खाग स्वा वे दृक्षिखाः स्खताः॥ & ॥४.- 


"० 9०९ 


ये भोजन सथं आड यहोके लिये कमस नाद्यणको देना. -. 
वा अपनी शक्तेके अनुसार जो. मिलजाय बही जह्यणो. को . 
काच पूवक सत्कार.करके दना ॥ ५ धनु,.शंखं, वेल, सुवण. 
( पात › वच्च, पांडर, घोड़ा, काली. गौ. चुरीचादिः लोहेकी . 


| ( चातस्त ) आर वक्रा ये. सर्थं आदिः अरहोकेक्मसं द- ` 
-श्विराहे\ ६ | 


०. 


यहशान्तिप्रकस्ण। ६१ 


यश्च यस्य यदा तुष्ठः स तं यज्ञेन पूजयेत्‌ । 

ब्रह्मणेषां वरो दत्तः पलिताः पुजयिष्य्थ ॥ ७॥ 

ग्रहाधीना नरेन्द्राखमच्छायः पतनानि च।. ~ ` 

भावाभावो चं जंगतस्तस्माप्पूञ्यतमा श्रहाः॥-८ ॥ 
- जि सरको जो थह जब पतिकलहो तो वह उस यहकी पुजा करे 
` ब्रह्मान इन्दं घर दियाहे कि जो इनको पुजेगा उन्हे येभी.तुष्ठ 
करेगे ॥ ७ ॥ राजाच्मोंकी बट्ती ओर घटती यहोके आधीनहे 
प्रर जगत्‌ की उत्पत्ति ओर विनाश .भीं इ्दौके आधीनहे 
इसल्तिये इनकी पजा भलीभांति करनी चाहिये ॥ ८॥ ` 

हति शाह्तिभ्रकसरण समाप्त ॥ 


₹{जधमप्रकरण । 
त्साह; स्थूललन््यः कृतज्ञा खदडसवकः | 

विनीतः सत्यसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्‌ शचिः॥ € ॥ 

चअ्रदाघध्सत्नः स्म्बमतवमानल्लद्ा परुषस्तथा | 
 -धास्मिकोऽव्यसनश्चैव माज्ञः शरो रहस्यवित्‌ ॥१०॥ 

महाउव्साही; स्थूललक्ष्य ( अत्यन्तदाता ). कृतज्ञ (-उप- ` 
कार माननेवाला ) बद्धसेवी, विनययुक्र, सदा.एकरस कलीन, 
सत्यवादी, पवित्र ॥.8 ॥ अदीघंसुच्री ( कटषट. काम करने 
वाला ) स्परतिमान्‌ ( जिस बातत न सले.) अक्षुद्र कड़ीवतनः 
` कहे, धार्मिक, अञ्यसनीःपरिडत,शुर, रहस्य जाननेवालाप९ ग 
-स्वरन्धगोक्तान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथेव च । 
, विनीतस्त्वथ वात्तोयां चय्यां चेव नराधिपः॥ 3३ ॥ 
` समन्तिणः परकुर्व्वीति प्राज्ञान्मोलानस्थिरज्च्छुचीन्‌ । 
. तःसाड्‌ 'चन्तयद्वास्य वन्रखथ ततस्स्वयम्‌ १२॥ 


। + का द| 


गधज्यप्रवर्धक्र शयाथल्ताका रक्षणं करचवाला आलत्माकवद्याः 


इरे ` यान्ञवल्व्यस्प्रति.। 


ओर राजनीतिमें निपुणः, लाम के उपाय. ओर तीनो केदमें ` 
पकवीण राजा को होना चाहिये ॥ .१९ ॥ वह राजा अपने. . 
सजी देसे करे जो परणिडित, कुलीन, धीर ओर पवित्र हो उनके 
साथ अथवा, ब्रह्मण के साथ राजकाज देखे ओर रिरि ` 
षकान्तमं वेठ कर अपने याप विचारे ॥१२॥ ` `. - . 
पुरोहितं पकुव्वीत देवज्ञमुदितदितम्‌ 1. ` - ˆ. 
द्र्डनीत्यां च कुशलमथवङ्धिरसे तथा ॥ १३ ॥ -.. 
-श्रौतस्मार्चकरियाहेतोटीसयादेव चिविजः। ` . - `` 
यज्ञाश्चेव भकुव्वीत विधिवद्भूरिदक्षिणान्‌ ॥ १-४.॥ ` 
ज्योतिष शाख जाननेवाला, सब -शाद्ों से संश्रद्ध अर्थं ` 
शारो मे शल भोर शान्ति आदि कम्मे सथर्वागिरंस मेँ जो 
निपुख हो उसको राजा अपना पुरोहित बनवि.॥ १३ ॥ शोत . 
( अग्निहोज्मादि ) यर स्मातं ८ ओर पासन अदि) च्छया 
करनेके निमित्त सिज का वण करे सोर विधिपूर्वैक. राज- 
सूय आदे यज्ञ बहत बहत दक्षिणा देकर करे ॥ ९४ ॥ ` 
भोगांश्च दत्वा विप्रभ्यो वसुनि विविधानि च। ` - 
चअक्षयोयं निधीराज्ञां यरिपरेषपपादितम्‌॥ १५.५॥ ` 
चअस्कन्नमव्यथं चैव भरायरिचत्तेरदूषितम्‌ 1. ` - ~ 
अग्नेः सकाशाद्िप्राग्नौ हतं श्रेष्ठमिहोच्यते ॥१ ६॥ 
` बाह्मणोको सुख भोग अौर घन देते क्योकि, जो बाद्यणको ` 
राजा देता बह उसका अश्तयनिधि ( धनकरी खारिहे ) ॥ ९५१५. 
अग्नि मे हवन कख करने ( यज्ञ करने की अयेश्चा-जाह्यणरूयी : 
अग्निम हवन (दान) करना श्रे हे! क्योकि बाद्मणको ~ 
खान देने मे किसी विधिकी भुल. जाने की शंका नहीं रहती, ` 
पश्घात्‌ नही होता जर पायशिचित्तका आयास नहीं करना: 
पड़ता १६॥ क $ 


राजघर्भघकरण । ` ६३ 


पलन्धमीहेखम्भणं सन्धं यल्ेन पालयेत्‌ 
पालितं वद्देयेन्नीत्या खब्धं पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ १.७ ॥ 
द्वा मृ्भिं निबन्धं वा कृत्वा लेख्य त्‌ कारयेत्‌ । 
चपागामिमद्रन्पतिपरिज्ञानाय पाथिवः॥ १८॥ 
जो धन नदी भिलताहे उसको ध्म से पाने का उपय करे 
ज मिलचुकरा है उसे यले स्रक्षित्र करे । रक्षित धनको नीति 
से वदना ओर जव वह तो सत्पार्नोको दान करे ॥ १७ ॥ राजा 
भरमिदान वा निवन्ध ( रोजीना >) करेतो ज्िख देवे जिस स 
पीये होनेय।सं धर्म्म राजा मालुम करे (कि इतनी भरमि वा 
वस्त॒ अभक को दीगहे)॥१९८॥ 
पटे वा ताखपडे वा स्वमद्रोपरि चिद्धितम्‌ । 
परभिलेख्यात्मनोवश्यानात्मानं च महीपर्तिः॥ ३९ ॥ 
पतिप्रहपरीमाणं दानच्छेदोपवखनम्‌ । 
 स्वहस्तकालसम्पनं शासनं कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ॥२०॥ 
लिखने की विधि यहहैकि ) दद्व अथवा, ताख्पत् 
पर राजा, ऊपर अपनी सुद्धा (मोहर) करके नीचे अपने पुरुषों 
का नाम अपना नाम ॥ १६.॥ दानकी चील्ञ का परिमाण ओर 
स्थावरदहो तो उसकी सीमा भी, लिखवाकर अपना दस्तखत 
करे ओर मिती भी डालदेः कि जिसमें बह पत्र दूखरोकोद्द 
निश्वथकारक होजावे ॥२०॥ ` 
रम्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गलं देशमावसेत्‌ । 
तत्र गणि कुर्व्वीत जनकोशात्मगुस्तये ॥ २१ ॥ 
तत्र तत्र च निष्यातानध्यक्षान कृशलाञ्च्छु चीन । 
 प्रकृययादायकम्मन्तव्ययकम्मनैस्‌ चोयतान्‌ ॥ २२.॥ 
अपने जन, कोशः. ( खजाना ) आर शरोर्का रक्षाक्‌ ज्िये 


६8 _ `  याक्ञवस्क्यस्यति 1 ` 


राजा फेस स्थल से दुगं ( किला ) बनवे-केजो रमणयदहा, 
पशम को बह निवाला ( स्कन्द सल आदिः स मनुष्योंके 
जीवनम सदहययता देवे) ओर जगल(वन ) पायहा1२९१॥ घम्म 
परर अथञ्ादे कामां मं उन उन कामके योग्य; जो दूसरा 
काम न करे, अपने कामामं चतुर हां शुच रहमवाले, अय्‌, 
` ( सोने को खानि आदि) आर उ्यय (दानदेना) कमम 
उव्यत ( सस्तेद्‌ ) एसे अचेक्रारो बनाने चाहेये ॥२२॥ 


नातः परतरे धस्म।( रपाणं यह खाजतम्‌ । 

वेग्रेभ्यो दीयते द्रव्य परजाञ्यश्वामय सदा ॥२३॥ 
ये आहवेषु बध्यन्ते मम्यथमवरार्पृखाः 1 . ` 

अकुटेरायुधेयान्ति ते स्वर्भं योगिनो यथा ॥ २४॥ 
इससं बटकर कोड्‌ धमं राजाका नहीं करि युद्धसे अजत धन 


बाह्य आर अपनी षजाको सदा अभय र्खे ॥ २३॥ भासक 
अथंजो युद्ध मे सन्सुख लडते रर अकूट ( विष्रादि !जस्षम 


¢ 


लगाहा एस ) शखा सं मारे जाते कवे यागेया के सहश स्वम 
को प्राक्त होतेह ॥ २९॥ ८ 

पदान कछत॒तल्याच मर्नष्वावेनवततनाम्‌ ) 

र{जा सुङतमादत्तं हतान वियसायनाम्‌ ॥ २५ ॥ | 

तवाह वादेन क्वं निहति परसङ्गतम्‌ । 

न हन्याद्‌ःनखनत्तं च २द्बक्षखणकादकव्छम्‌ ॥ २२०५ ॥ 

अपना दल सब नर होगया हो उकस्षसमय जो श॒त्रके सा-. 
मने युद्ध करने को जितने पांव चज्ञे उतने ही अश्वमेध यज्ञ का 
फल वहं पाता हं ओर्‌ ज भागते हँ उनका सब सुकृत राजाको . 
गास हता ह।॥ २५॥ जो एसा कड किम तुम्हारे है, नपुंसको, 
निरायुधहो, दूसरे के साथ लड्ता हो युद्धते निदत्त. आताहोः 
आर जो युद्ध. देखने आयाह्ये इन्दं मारना न चाहिये ॥.२६ ॥ 


राजधभेप्रफरशण ! - ६५ - 


छतरश्तः सस्व्थाय पर्षद्‌ पनव्यया स्वसस्‌ । 
<यवहहारास्तता ६ चदा स्नात्वा भज्ञत कामतः॥२.० 
-हरर्य रउपष्टत्तानात भार्डामररष ।वमन्लचत्‌ | 
परय रास्त्तवा इ तान्नवथन्मनन्तसद्कतः ॥ २८ 
देश ओर अपनी रश्चा करके घरविद्धिन अातःकाल उठकर 
पय उयय (सामदनी, ख्य ) अपने आप देखे अनन्तर व्यव- 
हार देखे कविर स्नान करके यथारुचि श्यजन्‌ करे ॥ २७॥ तव 
हिरण्य अगद वस्तु के लेखने मै जो निखुक्रहैवेजोनल्ञे्तवं 
उसको राजा आप देके अख्डार भ रखवादे । फिर गतत दलों 
को चात अपही सन उनको देख आर भ्रकट दूतो को सन्धक्ते 
साथ देख उनकी बातें सन उरुह शिर सजे ॥ २८ ॥ 
ततः स्वैरविहारी स्यान्थेन्निभिवा समागतः । 
बलानां दशनं कत्वा सेनान्या सहं चिन्तयेत्‌ २९॥ 
संभ्यसणास्य उणयञ्चाराखः गटदनचतम्‌ । । 
 . गीतन्स्येश्च ॒ञ्ीत परेस्स्वाप्यायसेव च ॥ ३० ॥ 
तव तीसरे पहर एकान्तम वा मन्त्रियो के साथ यथेष्ट 
विहार करके अपनी सेना ( कड़े हाथी हदि) देखे जोर 
सेनापति के साथ सनाके सखकी चिन्ता करे ॥ २६४ सेघ्यो 
पासन करके दूतो का गुस्तभाषख्‌ सुने ओर दत्य गीत सुनकर 
आओजन करे फिर अपना प्ररु पठे ।३०॥ 
सावेशेचतयघषस बतद्घच्यसत्थव च । 
शाख्ाणि चिन्तयेदवृद्धा सवेकत्तेञयतास्तथा ॥२१) 
मेषये्च ` तततर्वाशन्स्वेष्वन्येषं च सादराय्‌ । 
ऋध्रिवस्पशेहितावाथयररिभरभननन्दत्तः ४ २२६ 
` तज्ञ वाजे यजे से सेवे र उसी रकार जगे ओर अपनी 


६६ याज्ञवस्क्यस््ति 1 


बुद्धि से शाच्र ओर कुक कार्य कतैव्य हों उनका चितवन. 
र्‌ ॥३१॥ तबच्छपनसख्रदसरराल्यसम ग दूता का अआरदर-.. 
पूवक भज च्छत्वज्ञ, पराहत आर अाचवायक्े स(शवाद स. 
अनन्द पाकर ५३२॥ | 
टा ज्योतिर्विदो वेयान्‌ ददयाद्वां काञ्चनं महीम्‌ । . 
नवेशिकानि च ततः ्रोचियेभ्यो ग्रहाणि च॥ ३३.॥-- 
ब्राह्मखेषु क्षमी स्निग्धेष्वजिह्यः कोधनो रिपुः | 
स्याद्राजा चत्यव्गबु प्रजासु च यथा पिता ॥३५॥ . 
जयाता आर वद्य स शभाशुम रोर अपने. देह काः हाल - 
मलूर कर) पटर म्‌; साना, साम -वंवाह्‌ के उपयाम घन आर, | 
हु इनका दान वेद्पारी ब्राह्धखक्ा द ॥ ३२ ॥बद्यसणा क 
वयस्य राजा क्षमाशील हो मिन्नोसे सीधा, शक्यते करुद्ध आर ` . 
अपन शत्या, प्रजां के विवयसं पिता के समानहो ३९१ 

उरथात्वडमागसादत्ते न्यायेन परिपालयन्‌ । . .. 
सवदा नाधिकं यस्मासखजानां परिपालनम्‌ ॥३५॥ | 
चाटतस्करदुरखत्तमहासाहयिकादिमिः। + 
ज्यमानाः भजा र्तेत्कायस्थैश्च विशेषतः ॥२६॥ . 
जा का पारेषालन सवपषकारके दाना स अधकदहं।इस. 
सच घर्नशाख्रका विधि से अजापालन करे तौ उसकी पररय 
का खठा भाग्‌ राजा पाता हे ` + २५ ॥ छली, चोर, जालिया, 
डक्र इनसे ओर बिशेष करके कायस्थ आदि राजक्राज करने 
बलास पड़त प्रजाकरी रक्षा करे ॥ २६ ॥ ५ । 
 रह्यमासाः कुर्वन्ति यक्किचिक्किस्विषं ध्रजाः । | 
` कर्मच न्टपतेरधं यस्माद्‌ ग्रहसात्यसौ कृरान्‌।३.अ 
५ स्राधकृतास्तेषां चारेज्ञाखा वेचाष्टतम्‌। ` 


` न्य 


323 र्न्य 


राजघर्मघ्रकरणः। ` ६७ 


सघून्समानयेद्राजा विपरीतांश्च घातयेत्‌ ॥.२८ ॥ 
रक्षान करनस्र जो कृद णाप प्रजा करतीहै उससका 


आधा राजाको जाता । कर्याकि चह रक्षा के लिये परजास्ते 


कर लेताहं ॥३९७१ राजकाजमें जो मियक्र ह, उनका सचरण 
गुस दूरतो से मालूम करके भलों का राजा सन्भान क्रे ओर 
दुष्टोकोदर्डद्‌॥द 
कोचजीविनो उव्यद्दीनान्करता विवासयेत्‌ । 

संमानदानसस्कारेः श्रोनियान्वासयेत्सदा ॥ ३९ ॥ 

चअन्यासन चपा रष्ट(त्स्वकछश यूाभवद्धयत्‌ । 

सोऽचियदिगतः श्रीकोः नाशमेति सबान्धनः॥९ ०॥ 
` -जो उत्कोच ( धसं ) लेते ह उनका सब धन छीनकरराज्य ` 
सं निकाल द्‌ ओर मान+दान, सत्कार करकं श्रोत्रियो ( वद- 
पाडियों ) को.अपनी राज्यसें यसाये ॥ ३६ ॥ जो राजा अपने 
राञ्य से अन्याय करके धन संयह करता हे वह थोड़े ही काल . 
सं अपने चन्धुख सम्नेत निधन होके नष्ट होजाता दे ५ ६० ॥ 
 भ्रजार्षडनसन्तवापात्समद्ता इतशनः 

राज्ञः कल श्रव प्राखंर्चादग्ध्ना न ध्नवर्त्तं ४१॥ 

य एवः खपतधमः स्वरद्रूषारषालन 1 

तमव कृटस्नमाघ्रात परदाघ्र वशन्नयनः।॥«२₹२॥ 

परजाकी पीड़ाके संतापे उत्पन्न हहं आग राजा काः धन, 


2 


शाभा, कल -अ।र प्राण जलाय पतिना स्ट नहा हाता ॥ ४१ ॥ 


(क 


जो घर्म अपनी राज्यके-षतिपाजन मेहे वहम धमं दसरेका. 


सज न्यास षन चश्च करनेमें सजा पातां २॥ 


यास्मन्द्शं य आजाचारा व्यवहारः दुूलास्यतः,। 
तथव पारपादट्योऽस। यदा वेशसुपागतः ॥ २ ॥ 


धै 


हठं  योज्ञवल्वयस्घतिं । | 
मन्रमलं यतो राञ्यं तस्मान्मन्तरं सर्श्चितम्‌ । 
कयाद्थास्य न चङ च्धशणाभाकरूलीद्यात्‌ 1 <२८॥ 
पौर जो देश अपने वशम आजावे तो उस देश म जसा. 
पराचार, उयचहार ओर लकी अखादा हो उसका उक्ती सातिसे 
यालन च्रे ४५ ५३ ॥ राजाक्ता मलसन्न.( स्लाइड , द इसालयः 
अन्त्र को देसा गुख रक्खे, कि जवतक उसका कल न देख पड 
लव तक कोड उसके कासमकोन जनिष्ट} । 
पर न्रभदासानाऽनन्तरस्दत्परः वरः । 
कश्चशो भर्डल चन्त्यं सासाष्दामसरु्पकरनः ॥५५।॥ | 
उपायाः स्म्रदायच च भदा दृशूडस्तर्थवच। 
 सस्पद्ष्रयक्ाः खिद्धधेयुदशल्डस्त्वगतदिक्छागातः 1 छष् 
जिसका राज्य अपने राज्यकी सीश्रास्र भला हा वहं मार 


उससे पर वथा उससे परे ज्ये वे कऋभसे शद, भिन्नं ओर उदा- 
सान हीते है यह स्व्मावदहे इनका अथाह सससह क सान 
प्रादि उपाय करत रहे ॥ ७५ ॥ सान्न ( भिथमाख्ख) दान 
( धन देना ) यद्‌ ( विभगाड़ करना ) ओर दश्ड ये चार उषय 
हे । विचारपृषेछ इन्हं कुरे वो सिद्ध हीते ष । परन्तु दर्ड तव 
करना जब दूसरा कोड्‌ उका र खमस्ङे \\ ४६५ 


स'न्धःव्वं विहं चैव यानसास्नदश्रयो । ` 

संचमाव सूखानतान्‌ यथा वृत्पारेकर्पंयेत्‌ ॥ ८.७ ॥ 

यदा खस्यशुखणोपेतं पररा चदा अजे) . ` ... 
. पर्श्व दीव रमा च हछकाहनपृरूषः ॥ ४८ ॥ 


सन्ध ( सल ) विघष् ( बिगाड़ ) यान ( चहाड करनी ) .- 
आस्न (उश्च ) संश्रय (बलिका आश्य सेना ) ऋरदेधी 


. भाच (सेनापिजाम) ये दः राजाके शख हें । जव जला देखना. 


राजधर्म॑भरकरण्‌ । ६६ . 


तस ससाकरना ५७ जब द्खर का-राञ्य, घान्य शरोर जल, 

५ इधन आद वस्तस सम्पन्न हा अदर शद अपन हान हा 
च््रार अपनी सनाकं लाम परार काह्‌न हूषयुत दश्वपड नता उक 
पर वचेटाइं करनी ॥ ४८ ॥ | 

, देवे पुरुषकारे च कमेसिद्धिठ्य॑वस्थिता । 

तन्न देवमभिव्यक्ं पोरुषं पौर्वदेहिकद ॥ 95 ॥ 

काचद्वारस्व भाकाह्य कालाद्परूषक्रारतः | 

सयग कचदिच्छन्वि एल कृशलबरद्धयः ॥ ५० 


० 


भाग्य ओर पुरुषां दोनों से कार्यकी सिद्धि होती है। केवल 
भाग्यहां से नह्य हाती, क्योकि यह सबको विदित है कि परव 
जन्मम जो पुरुषाय किया हो बही भाग्य कहलाता है ॥ ४६ ॥ 
 कोई.कहते कि देवसे कोई स्वभावसे खोर कोर प्रुषार्थं से एल 
-कां सिद्धि कर्हते हँ । परन्तु बुद्धिमान्‌ लोगों का यह मत है कि 
-जव ये सब अनुकूक्न हों त कार्यं सिद्ध होता है ॥ ५० ॥ 
यथा ह्येकेन चक्रेश रथस्य न गतिर्भवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण विना दयं न सिभ्यत्ि ॥ ५१३॥ 
{ह स्ख्यभलला नन्या (सत्रलःन्यबर संतः 
अत यतेत तत्प्राप्तये रक्षेत्तस्यं समाहितः #५२॥ 
` जेसे एक च्छ रथ नदीं चल सकता इस्ती घकार, पुरुषार्थं 
विना दैव सिद्ध नहीं हाता।॥ ५९१॥ हिरण्य मोर भसिके लाय 
से सिचका लाभ उत्तमहै इस तिये पवित्र मिलने का यल 
करना ओर सावधानी से अपनी सचा वचाये रहना ॥ ५२॥ 


स्वास्यमास्यो जनो इभ कोश दरुडस्तथेष च , 
भिन्राणयेताः म॒ङतयो रम्यं संपताङ्इच्येते \ ५३ ॥ 
तदवाप्य शपो दंरड इरत निगादयेत्‌ । 


७० याज्ञवस्क्यस्ष्धाति । 


धमो हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निभितः पुरा ५५४५ 

स्वामी ( उत्साह यददि(गुणयुक्त सजा ) भमात्य (मन्वा) 
जन ८ प्रजा ) दुगे ( किला ) कोश (खज्ञाना ) दण्ड ( चतुरंग. 
सना ) ओर मिच्ये सात राज्यके मूलकारणं! इस लियं 
राञ्यस्ाङ्ग कहलाता है ॥ ५३॥ एसी राज्य पाकर राजा 
दुष्टों को दर्ड दे. क्योकि, पुवेकालम्‌ बहमन दरण्डरूप से धर्मकां 
वनायाहे ॥ ५४॥ | 


स नेतं न्यायतो शक्या लब्धैनाक्रतवद्िना । 
सत्यसन्धेन शचिन्ध स॒सदहायेन धीमता॥ ५५ ॥ 
यथाशाखे भयक्ः सन्सदेवासरमानवम्‌ । 
जगदानन्दयेत्सवेमन्यथा तटकोपयेत्‌॥ ५६ ॥ 
जो लोभी ओर च्ल बुद्धि होता हे, बह न्यायसे दण्ड नहीं 

चला सकता किन्तु जो सखा, पवित्रे (जितेन्दियः) अच्छे सहा- 

यक [सि युक्त आर कुद्धमार्‌ होता हे, वह न्यायसे चलताहे५५५ 
शाख्रका वाधस् जादर्डका पयागक्रता दूतत, सप्सुर खार 
मयुष्य सहेत सन जगत्को आनन्द होता हे । इससे अन्यथा 

कर्‌ ता सच कपिक्रत ह्‌ ॥ ५६1 
व्परधमेदण्डनं स्वर्भ कीतिं लोकाश्च नाशयेत्‌ † `. 
सभ्यक्क दण्डनं राज्ञः स्वग॑कीर्तिज पावहभ्‌ ॥.५.७॥. 
अपि श्चाता सुतेर्ध्या वा श्वशरो मातलेपि वा 

` नदृण्ड्योनाम राज्ञेस्ति धमादिचलतःस्वकात्‌५८) 


` चघवनद्र्ड दनंस राजाका स्वगे, कोति आर लाक नष्ट, 
हात! ह परन्तु वचप्तंदर्डद्‌ तो उसको स्वम; कमात अर्‌ 


[ 


अजयका ब्रात हता हं ॥ ५.७१ सड, . बेटा, अध्य, सचय 


ऽ १ 


अषि श्वशुर ओर मामा येनी अपने धर्म॑ च्युत हों, तो राज. 


राजधमभकरश्‌ । ७१ 


कों दणड देना उचित हे ओर्‌ दृसरो की या चचां ? क्योकि 
घर्महन एसा कई नह्य जसे रजा दर्डन दस ५८॥ 
यो दण््यान्‌ दण्डयेद्राजा समभ्यग्वध्यांश्च घातयेत्‌ । 
इष्ठ स्यात्कतुभिस्तेन समाप्तवरदक्षिणैः ॥ ५६ ॥ 
इति संचिन्त्य पतिः कतत॒ल्यफलं थक्‌ । 
. ठयवहारान्‌ स्वयं पश्येव्सभ्येः परिव्रतोन्वहम्‌॥ ६ ०॥ 


जो राजा दर्डयोग्य भनष्यो को दण्डदेता है सोर वधके 
योग्योको मारता है वह बडी दक्षिणावाल्ते यज्ञो का फल पाता 
हे ॥ ५९ ॥ इसप्रकार तुके तुल्य फल समभर के राजा पथक्‌ 
पथक्‌ ( वणादि के कम से) भ्रतिदिन समभासदो के साथ 
व्यवहार देखे ॥ ६० ॥ 
कलानि जातीः भेरीश्च गणान्‌ जानपदानपि । 
स्वधमौचलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्पथि॥६१॥ 
जालस्य मरीचिस्थ त्रसरण रजः स्ष्टतम्‌ । 
तेऽष्ो लिक्षा त तास्तिख राजसर्षप उच्यते ॥६२॥ 
` कल ( बाद्मणमादि के.) जाति (सूधावसिक्र आदे) भरणा 
- ८ तंबोली आदि ) गण (हेतुकं मदि ) मोर जानपद (कारुक 
बहई आदि >) जो अपने धम से चलित हों ते राजा इन्दं यथा- 
चित दग्ड देकर फिर निजघमं स स्थापन करे ॥ &१॥ जा- 
लि्यसि सर्य के भरकाश पड़नेमें जा उडत धूलिकण देखपड़ते हे 
उनका नाम व्रसरेण दहै, अरु असरेखु की पक लिश्ता तीन 
 िश्चाका एक राज्सषेप ॥ ६२ ॥ 


भौरस्त ते चयः षट्‌ ते यवो मध्यस्त ते चयः \ 
` कष्णुलः पञ्च ते माषस्ते सुवशस्तु षाडश ॥ ६२. ॥ 
पलं सवसश्चस्वारः पञ्च वापि घकोततम्‌ । | 


£ ` क 
रद ल्य. 


क 9 ४ ट 


ह ष्च्दुलं रूप्य दरश्यं अडन्दव्‌ द ४.६८॥ 
सवष दीन सिलके एक गरस, ये खः भिलके एकः सथ्येम 
खव, तीन यवङा क्‌ कृष्णल, पाच रसस का सक साष, 
सोलह साषदा सक ङ्य ५६३ \\ आर चार या पाच सवण 
क एकपल हाताह ( सुपयेञ्भे तोल ) एङ करष्यलं कमषक 
रूप्यमाषः तानसौ इकसठ रूप्डमाय का स्क धरण धद्स्प 
शतस त दुशयशरश्णैः यलसव त) | 
{निष्कं स द्खार्चस्वारः कधदच्छस्वा शकः पः २५ 
साशतः पणसाहष्छ दस्ड उखदस्छहसः । ` 
तदच नन्ययः च ङ्कस्वद्शयवनः स्ष्टतः (६६६ 
ट्श धरश काक शृदसःव अथवा, पल होताहे! ओर पु 
चोक्त चार सुवरक्छ षक सक राजत ध्चिष्क होता ह! (ताके 
ताल ) एक कथे ( पलक चोधायास.) जर तपवक पणं कहत 
ह 1 &५॥ एकर हुङ्पर खस्सी पण्‌ उत्तय साहसे दण्ड द्याः 
ताह ! उसका आधा मध्यम सोर उसक्छा भां आधा अधम्‌ 
च्छहलपता ह \\ ६६ १ म 
वब्द्र्डस्त्वथ क्ग्द्रडः धनद्रुडो द्धस्तथा । 
सान्या च्पस्ताः समस्त का छपराथदशषएदम १६५ 
इस्लीपरच्‌ दर च कलं दल ्थःशपेच्छ) व 
चयः चलं च वचं च दुर्ड दुसञ्येद्‌ फातयेत्‌ ५३६८ 
दते याज्ञदस्कीये धर्मश चत्वारो नाम 
नयन{ध्यष्यः 3 प 


। 

धिम्द्ण्ड, उा्दस्ड, धनदणएड र्‌ चधदणड ये चारप्रकार 
ऋ ठर ह! अऋषराच जसका जसा दहो उसे किव्वार कर इनं 
च्ञ सय स (नतन द्ख्डकछे र्छेम्य हों उतन्य दसड देना 


५७ य्‌ 


3 


भाचकराभ्रकरणः। ` ७४ 


¦ चाहिये ॥ ६७ ॥ अपराध, देश, काल, बत, अवस्था, कम ओर 


वित्त ८ धन ) देखके अपराधिसों को दण्ड देना चाहिय ॥६८॥ 
4 स्चासन्वाय समा हु । 


ल्यवहरिन्यार्यः । 





अदुकाप्ररए । | | 
व्यवह (राच्च पः पर्यचष्ट द्विर्बह्यसेस्सह । 
धम्मशाखानसस्ख क्ोधलोभविवजितः ॥ १॥ 
श्चताध्ययनसमभ्पन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः। 
राज्ञा सभासदः काथ्या शि भित्र च ये समाः॥२॥ ` 
, विद्धान्‌ बाह्यणोकि साथकोध ओर लोभ लोड़कर धमशा 
के अनुसार उयवहारं को राजा देखे ॥ १॥ वेद चर मीमांसा 
आदि शाल पदे हो, धर्म जाय, सच बोले चर जो शल ओर मि 
को षरावर मानें, एेसे सभासदः राज। को करने चाहिये ॥२॥ 
अपश्यता कस्यर्वशयादयकवहरन्चष्णत। | 
सभ्यैःसह नियोक्तव्यो बाह्मणः स्वधम्भवित्‌॥ ३॥ 
रागाल्लोभाद्धयादापि स्थव्यपतादिकार्शिः। 
सभ्याः थक्‌ पटथक्‌ दण्ड्या विवादाद्‌ (दर णद्मम्‌ 2 
किसी कायवश होकर राजा आप व्यवहार न देख सके.तो. 
पभासदें के सहित सब धे जाननेवासे आद्धणको नियत 
करदे .॥ २ ॥ किंसीकी भीतिसें वा लोभ, भयसे यदि सभ्य- 
लोग ध्मंशाखसे विरुद्ध काम करं तो जितनेका वह उयवहारं 
हो उसे दूना दणड हर एक सभ।सदों से राजा लेवे.॥ .॥ 
स्व्याचारव्यपेतेन मार्भरणाधवितः परैः । 
प्वरेदयलि चद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ ५॥ 


७ ` याज्ञवल्क्यस्ति ¦ 


मरत्यथिनोऽग्तो लेख्यं यथवेदितमथिना। 
समामासतदधाहन।मजात्सादिचिहितम्‌ ॥ ६ ॥ 
घञश्खे खोर सदाचार के विरुद्ध रीतिसे दसरे म पीड़ित 
होकर यादे राजा को निवेदन करतो वही व्यवहारपद कडह- 
लाताहेगे ५॥ जो अर्थी (सदङ)ने न्विदन कियाहोसो 
प्रत्यथी ( सुदालेह › के खननक्त वष, महीना, पाख, दिन, नास 
मर जाति आदिसे चिहित करके लिखना \&६॥ 
श्चताथस्योत्तरं लेख्यं पद्रोवेदकसन्चिधो ! . - ` 
तीर्था लेखयेत्छदयः मतिज्ञावार्थसाधनस्‌ ॥ ७॥ 
तस्सिङः संद्धिमाप्ोतिं विपरीतमतोऽन्यथा । 
चतुष्पादयवहःरोऽयं विवादेषु प्रदृददितः पर्ष 
अत्यर्थी ने जो कात सुनी हो उसका उत्तर वह अर्थाके सा- 
मने ज्िखावे तब अपने निवेदनके सिद्धि करनवाली जो वात . 
डो, उन्ह अर्थी रूटपट लिखा ७1. निवेदन की भसाण 
सिद्धिहो ठतो जीतता है अन्यथा हार जाताहे) विवादमेषसला 
(सषा, उत्तर, च्छिया ओर साध्व सिद्धिं खह) चतुष्पाद उयव- 
` हार होता है 1 बह तुम्हें दिललः दिख रषे 
 . छभियोगसनिस्तीयं नैजं भत्यभियोजयेत्‌ । 
व्प्रभियुक्घं च नान्येन सोकं विभक्ति नयेत्‌ ५ < \ 
कुयोत्त्यभियोगं च कलहे साहसेषु च 1 . 
उभयोः पतिमूर्याह्यः समर्थः कायनिखेये ॥ ३० ॥ ` 
पने कपर जो-किंसीने अभियोग किया ( सवाल. दिया ` 
अथौत्‌ द्वा करिया ) हो तो. उसका उत्तरं ( जवाब >) दिये . 
विना उस साल देनेवाले पर ऋअसिंयोग न क्रे ! अरे जिस 
पर्‌ किसी दूसरे ने अभियोग किया हो, उसपर सी न करे! जो ` 
वात श्कुवार कह डका हो उल्हं बदले सी नही ५.६.॥ कलह . 


' मातृका्रकरण ।. | ७५ 


ओर्‌ साहस मे, अभियोग करनेवाले षर भी प्रस्यभियोग करे। 
निरय कायम जो समर्थो, ठेसा अतिभू (जञामिन ) दोनों 
( अर्थी मोर प्रत्यर्थी ) का जेना चाहिये ॥ १०॥ | 
निहव भावितो दव्यादनं राज्ञे च त्मम्‌ । 
मिथ्याभियोगी दिगुशमभियोगाद्नं वहेत्‌ ॥ 99 \ 
साहसस्तेयवारुष्यगोनिशापाव्यये खियाम्‌ । 
विवादयेरसय एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्तः) १२१ 
किसी वातका निह्नव ८( नाक्रवृल ) किये हो ओर वह 
उसरपर भावित ( सावित ) होजाय, तो राजा उससे वहं चीज 
वादी को दिलादेः ओर उसीके तुल्य दण्ड ८ जुमौना ). आप 
` वे. र किसी ने भा अभियोग किया हो तो जितने का 
अभियोग दो. उसे दूना दण्ड राजा उससे लेवे ॥ ११॥ सा- 
इस, ( मसुष्य मारण चादि ) चोरी पारुष्य ( गाली देनावा 
मारना ) मौका अभिशाप ( महापातकदोष ) अत्यय ( भाण 
अर धननाश आदि ). खर खीहर्णमें तुरन्त विवाद का निशय 
करे । इनके सिचा जव ्यर्थी प्रत्यर्थी यादि. चाहं तभी निय 
करना ॥ १२॥ | 
देशदेशान्तरं याति सृकिशी परिलेटिच ! _ ` 
ललाटं. स्वियते चास्य सुखं वैवरुय॑मेव च ॥ १२. ॥ 
परिशुष्यतस्खलद्ाक्यो विरुद बहु भाषते ॥ 


ह 


वाक्‌ चक्षुः पूजयंति ने तथीष्ठौ निसुज्यपि ॥ १४॥ 


जो इधर ी उधर घूमे ( एक जगह न॑ वैसे ) गलकफड 
को चाटा करे, जिक्षके ललाट ( साथे ) म: पञ््ीना होता हो, 
सह का रंग वदलमयहो ॥१३॥ वात कहनेमे शु सृखतः जावि 
मौर हिचकता. हो, कहत बातें अपनी ही बातोंसे हिरु कषे, 


न 


-सामने न देखे; बरावर वात न के, ऋछोठ काटा, करप ५१ ॥ 


७६ ` याक्ञवल्प्यस्श्ति। 


स्वभावाह्िक्तिं गच्डेन्मनोवाच्छायकम्मभिः 
अभियोगे च सान््ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः \\ १५ 

सखन्द्ग्काथं स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ \ 

न चाहती वदेर्किचिहीनो दरज्यश्च संस्छतः।॥३६॥ 

जनं चाशी पोर करसे सपने अपपजो ओर कूः योर हो- 
गया हो ये सव अाभिष्रखाग उमेर साक्ष्य ( गवाही 2) ग इष्ठ 
भगिने जाते ह \१५॥ जो अर्थी, भत्यर्थी के अंमीकार करनेके ` 
विना ही, अपनी इच्टाहसे, धन सांगने लभे, जो अपनी अगी-- . 
कृत (क्रन्रुल 'कृखहुये ) या साधत (साबुत) य वस्तुकं सागन ` 
पर भाग जाय ओर जो समा के सामने वुलाये जाने पर उख न 
कड़े ये सव हार जावे हें ओर दरडके ञि योग्य होते ह ५.२१६.१ : 

साक्ष भयदः सत्छ स्धश्णः पवदाद्नः 1 ` | 

पक्षेऽधरी भते मवन्स्थुत्तरवादिनः \॥ ३७ ॥ 

सषरएर्वाहवार्टदः स्यच हन त्‌ दपियत्‌ । 

द्र्डं च स्वपखं चेव धनिने धनव च ॥ ३८. 

दनो पैर के साक्षी ( गवाह ) अये होतो जो अधना 

स्वत्व पहलेका कहे उसके साश्ची देने पर जव उसका पश्च नीचा - 

हाताडूसरे वादी की साक्षीक्तेना चाहिये र० यदि प्ण (शृत) 
लगा के वाद्‌ करते्ह्यतो जो हारजाके उससे इख्ड अपना ` 
किया इञा वख स्मेर धनीक्ा धेन राजा दिलादेवे ९८६ 
` चत {नरस्य नतन. व्यवृहु(रन्चयन्न्पः! . 

भतसम्यनपन्यस्त ह।यत उयवृहारतः। ३< ५ 

निदनुव लिखितं नैकमेकदेशे विमावितः। 

दाप्यः सव सयेखा्थ न गाद्यस्त्वनिवेदितः ॥ २० ॥ 

चल ( पशाद सरं की कात) को छोड़कर सख्य वातो स - 
` च्च्त्रह्कर का नशेय राजां करै, क्योंकि; सच श्री चात कन्न 


मातकम्रक्रखय). ५७५५ 


जवे तो हार दोजातीहे॥ १६॥ यदि प्रस्यर्थी के लिखलाईं हर 
सच चीर्जोको भिदव--नाक्रवूल किया हो योर दुखं भी उसपर 
अर्थी भावित ( सचत ) करे, तो राजा उससे सब दिलावे यर 
जो पहले निवेदनके समय मे अर्थीनि नहीं ज्िखाया वह्‌ बात 
न माननी चाहिये ॥ २० ॥ | 
स्व्योर्विरोधे न्यायस्त बलवान्व्यवहारतः। 
पअथशाख्रात्त॒ बलवद्मंशाखमिति स्थितिः ॥ २१ ॥ 
प्रमाणं लिखितं साक्केः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌ । 
एषामन्यतसामार्वं दव्यान्यतमस॒च्यतत ॥ ₹२२॥ 
जव दो स्प्रतियों ८ घम्मशाख के वचन ) कायआपस में 
विरोध देख पड़ तो वराके उयवहारके अनुसार, उन दोनो का 
` विषय अलग करदेने का न्याय चली होता है । नीतिशाख 
से धम्मशाच्र बली है, देसी शाख मयादा हे ॥ २९ ॥ लिखित 
शुक्रि खर साक्षी ये तीन मनुष्य प्रमाण होते हें । जब इनमंसे 
कोड म हासकेतो किसी दिव्य ( शपथ ) का आश्रयण करना 
` चाहिये ॥ २२॥ 


्ेष्वर्थविवादेषु बलवसव्यत्तरा क्रिया । 
चाधौ प्रतियहे कते पृवा्तु बलवत्तरा ॥ २३ ॥ 
पश्यतो ब॒वतो ममेह।निर्विंशतिवाधकी । 
परेण भञ्यमानाया घनस्य दशवार्षिकी ॥ २४.॥ 
धनके सच विवादों उत्तरा क्रिया (पिखली बात ) बलवान्‌ 
होती, परन्तु आधि ८ चन्धकर ) प्रतिभ्ह (दान सेना ० आ।र कात्‌ 
८ मोल लेन > मे पूरवक्रिय! बलवती होती हे ॥२३॥ यदि कोड 
दूसरा मनुष्य स्वामी के सामने उसक धन. आर स्रामका दव- 
मोग करे पर स्वामी कडु न बालता धनस्‌ उप्तका स्वत्व दशु 
` वर्षे ओर भ्रमिसे बीस वर्षमे न्टहाजातादहे॥ २७॥ 


७ याज्ञवद्थयस्मति । 


आधिसीमोपनिक्ेपजडबालधनेर्विना 
तंथोपनिधिराजखीश्नोत्नियारां धनेरपिं.॥ २५॥ 
प्ाभ्यादीनां विहतौरं धनिने दापयेदडनम्‌ । ` . ` - - 
दण्डं च त्सर राज्ञे शक्त्यपेक्षं यथापि वा ॥ ₹२६॥ - 
` आधि ( बंधक) सीमा, उपनिक्षेपः (रखनेकोजो वस्त॒ 
गिन के दीगहं ) जड़ का धन, बालधन, उपनिधि (धराहर) 
राजघन, खीघन, योर भोतन्नियघनः ये दग व -वीसंवष द्रे ` 
के भोगम भी अपने स्वामी के स्वत्वसे दूर नी होते 7२५ 
जो कोड अधि सीमा आदिका हरण करे तोः उससे. राजाः 
-धनी को धन दिलात्रे योर याप उतना ही दण्ड लवे व जरसः 
शुङ्कि देखे वेसा दण्ड लेषे ॥ २६ -..-:.. 
आगमोऽभ्यधिको मोगारिना पू्वक्रमांगतात्‌ 
आगमेऽपि बलं नेव मुक्रिस्तोकापि यत्रनो ॥ २७१ 
गस्तु कतो येन सोऽभिय॒क्रस्तसुद्धरेत्‌ः। .: : ` 
न तस्सुतस्तस्स॒तो वा भुक्रिस्ततर गरीयसी ॥ र८ भ 
तीन पुरुष तक. बरावर भोग न करतेयेहो तो.उसः 
ओग से आगम (लेख ) बली होतादहे.। परन्तु आगमर्हा 
ओर भोग थोड़ाभीनहो तो-उस.मासमरम कुड बल नर्ही, 
होता ॥२७॥ जिसने अगम करवाया (को चीज्ञ लिखवाली) 
है उसपर अभियोग (दावा) हो तो, बह आगम दिखलवे, 
` परन्तु उसके पञ पौत्र आदि. न दिखकल्पर्वे । उनका स्मेमह . 
अल्वान्‌ मिना जाताहे परदः ४ 
योभियुकः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तसुडरेत्‌। 
च तत्र कारणं मुक्रिरागमेन धिना कता ५ २९ ॥ 
च्पागमेन विशुद्धेन भोगो याति घ्रमाशताम्‌ } 


आचचछाषकस्य।.' ५७६. 


पविशद्धागमो भोगः प्रामार्यं तैव गच्छति ॥ ३०॥ 
अगम करनेवाले पर अभियोग हा हो ओर वह सड ` 
जावे तो उसके दायाद्‌ खगम सिद्ध करं । स्थल म एसे आ- 
गम के विना उनका भोग नहीं देखा जावा ॥ २६ ॥ आगम 
विशद्धद्य तो भोग पामाशिक होता हे आगम शद्धनहीता 
भोग परमाण नहीं सममा जाता॥ ३०॥ 
चरपेणाधिकृताः पृगाः अखयोऽथ कृलानि च । 
पुवे प्ये गरु ज्ञेयं व्यवहारविधौ चृणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
, बंलोपाधिविनिटखत्तान्‌ व्यवह।रानिवतंयेत्‌ । 
ख्ीनक्रमन्तरागारवहिः्शत्रुकृतास्तथ। ॥ ३२ ॥ 
राजा ने जिसको नियुक्त किया हो, पूग ( जनसमूह ) 
श्रेणी ( एक ही व्यापारसे जीतनेवलिों का सश्रह ) यर कुल 
( जाति, सम्बन्धि अदि का ससह ) इनमे ज। पदल्ते पहले 
` लिलेह, वे व्यवहार निय करने मे पिडलो से श्रेष्ठ हैं । अ- 
थात्‌ पिदलोने व्यवहार निणेय किया भी हो मोर वादी प्रति- 
वादी का सन्नोषन भयादहो तो पहलेवालो से फिर मिशणेय 
करा लेवें ॥ ३९ ॥ बलात्कार ओर भयसे जो उयवहार सिद्ध 
भयहर जो सीसे, रातको, घरके भीतर, याम आदे सं 
चाहर, सोर शुसे किये गये हों उन व्यवहारोकोभीनि- 
उत्त करे ( फिरस्र देखे )॥ ३२॥ 
मत्तेन्मत्तातैव्यसनिषालभीतादियोजितः । 
चपसम्बद्धकरृतश्चैव व्यवष्टारो न सिध्यति ॥ ३३ ॥ 
प्रणश्ठाधिगतं देयं वृपेण धनिने धनम्‌ । ` -. 
 विभावयेन्न चेस्लिङ्खैस्तत्समं दर्डमहति ॥ २.४:॥ 
 -मत्त (मदिरा.आदिसे.) उन्मत्त ( बोडहा ) आते ( व्याधिः 
अदितसे प्रीडित >) -व्यसनी ( अनिष्ट होनेसे दुःखी ). वालक 


८० याज्ञवल्ययस्ध्रति } 


च्मोर भयाक्रान्त आदि से. उ्यवहार किंयाहो ओर जो-स- 
म्बस्धी न हो उसने जो व्यवहार. किय! होः वह सिद्ध नहीं 
होता॥ ३३१ किसीकी चीज् प्रणष्ट ( खोगडं >) हां ओर राजा 
के फस (मामयाल अदि) लेश्वें वो. राजा उसि उसके स्वामो 
कोद, जो टीक्‌ टीक पहचान न बतवेतो राजा उतनादयी 
उससे दर्ड लेवे 1 ३४ ॥ 
गजा लब्ध्वा नधि दव्धाद्‌ दिजेभ्योऽश् दिजः पनः}. 
विह्ानशेवमादयात्स सवस्य भरसयतः\॥ २५ ॥ 
इतरेख निधौ लन्धे राजा षष्ठांशमाहरेत्‌ । .. 
पनिवेदितविज्ञातों दाप्यस्त दर्डमेव च ॥.३६ ॥ . 
राजा निधि ( भ्रसिगत धन ) पवे तो आधा बद्यणोकीं 
दे, यदि ब्राह्मण पावे ओर वह विद्धान्‌. हो.तो सवका सब खुद 
ले लेवे क्योकि, वह सव का षञ्चहे ॥ ३५. ॥ दसरा कोड निषधः 
पावे तो राजा उसे टां अंश देकर शेष आपले लवे निधि 
पाकर राजाको न जनते ओर राजा किसी भरकार जान लवे 
तो उससे निधि चमर दण्ड भीं लेके ॥३६॥ . 


माचकाप्रकरखणं समात्त। 


| ऋएादनिप्रकरणं । 
देयं चोरह्तं दरव्यं राजा जानपदाय त॒ । - 
चप्राद्द्‌दि समाप्नोति किर्विषं यस्य तस्य. तत्‌॥+२.अ 
. अशीतिभागो द्धिः स्यान्मासि मासि सवन्धके। . ` 
चवशेक्रमाच्छतं हित्रिचतःपञ्चकमन्यथा ॥ २८ ॥ 
` जिसकी चीज्‌ चोरी गड हो उसको राजा ( चाहे जिसपकार ` 


स्‌) वह.चीज्देदेवे, जो नदेःतो उसका सब पाप राजा. 
` कालगता हे ॥ २७ 1 बघक रखके अस्सी. रुपये पर एक रुपया. 


ऋरादानप्रकरण । ८१ 


उर्थाज लिये विनो बंधक रुपया दे तो वयौ ( बाह्मण भदिसे ) 
 क्मसे २,.३, ७ आर ५ रुपये सेकड़ उयाज लेवे ॥ ३८ ॥ 
कान्तारगास्तु दशकं सामुद्रा विंशकं शतम्‌ । ; 
दद्युवा स्वकृतां ब्रां सर्वे सवासु जातिषु ॥ ३९ ॥ 
सन्ततिस्तु पशुखीरणं रसस्याष्टगुशापरा । ` 
वसख्रधान्यहिरस्यानां चतुखिद्िगुणापरा ॥ ० ॥ .. 
जो ण लेकर वनमें होकर उ्यापार करने जवे उससे 
दश॒ रुपये सेकड़ ओर ससुढ समै ज नेवाले से बीस रुपये सेक्डे 
उ्याज लेके मथव, सव लोग जितना उयाएज देना स्वीकार किये 
हौ उतना देत । यह सामान्य हर एक जातिका धमे है ॥३६॥ 
पञ्च योर चरी का उयाज उनकी सन्तति है! रस (तेल आदि) 
किसी को दे नौर बहुत काल विना व्याज वह उसके निकट 
यङ रहे तो, ता नेसे अधिक न ले; वख, धान्य सोर हि- 
रख्य इनका कमसे › तिगुना ओर दूना चाज लेवे॥४०॥ 
प्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्यो चृपतेभवेत्‌ । 
साध्यमानो चपं गच्छन्‌ दरडयो दाप्थश्च तनम्‌ ४३ 
दीतानुक्रमादाप्यो धनिनामधमशिकः। 
दक्वा तु ब्राह्मणायेव तरपतेस्तदनन्तरम्‌ \॥ ४२ ॥ 
- जिस खको धपन्न ( क्रवूल ) किया हे जो धनी उसे किसी 
-धम्मोपाय से ल्ेना चाहे तो राजा मनान करे मोर णी 
राजाके पासं निवेदन करे तो उत्से धनी का धन दिलादे 
श्मोर दर्ड भी जेते ॥\ ७९.॥ एक जाति के -धनी ह तो, जिस 
कऋमसे जिंसंका धन लिया हो उसरी कभं से उसको ऋणी से 
दिलावे। ओर भिन्न भिन्न जातिके घनी हो तो जाह्यखक्रा धन 
पहले तब क्षत्र अदिः का कम से दिलवि.।॥ ४२ ॥ 
राज्ञाधमर्णिको दाप्यः साधितादशकं शतम्‌ ।. 
| : ११९ ` 


टर यान्ञवल््यस्थति 1 


पञ्चकं च शतं दाप्यं प्रा्तार्थो द्युत्तमरिकः ।॥ ७३ 1. 
हीनजातिं परिक्षीरणडणाथ कमं कारयेत्‌ । .ˆ !. ` . .. 
ब्राह्मणस्त परिक्षीणः श्नेदाप्यो यथोदयस्‌ं 1४० 


धनी का थन क्रजंदारस्र जो राजाको-देलाना षडतो 
अधमण ( क्रजेदार ) से रजा दश्‌ रुपये सेकंड दण्ड ले। 
ओर धनी से पांच सपय सरकड़, मदुजरो ले ॥ ७३१ यदि ऋणा 
को शदेन क्षै सामथ्यन दहो पर धनी की जाते स.उस 
की जाति कोटी हो व तुल्य हो तो उससे -अपना काम करवा 
के ऋण भरले । ओर यदिः बाह्य ऋणी ण देनेम असमथः 
हो ता उससे काम चं कराना केन्तु, धीरे धारे उससे खपना 
धन लिया करे ॥ ४९१ = 


दीयमानं न ग्हखणावि भयुङ्कं -यः-स्वकं धनम्‌ ` 
मध्यस्थस्थापितं चेर्स्यादष्देते न ततः परम्‌ ॥९५् 
चपरायेनङ्कः कृटम्बार्थं यदृणं तत्कृतं भवत्‌-।- -. . :: 
दद्य॒स्तद्भिकिथिनः प्रेते भोषिते चा. कुटुम्बिनि ॥०६॥ . 
ऋणी देताहो आर धनीन.ले तो वह धन किसी मध्यस्थः 
के पास र्खदेना, पिर चणीको व्याज न देनी पड़गी ॥७५॥. 
जो लोम ` अविभक्त. ८ इका रहते › हौ उनमें सें किंसीने 
कुटुम्ब के पोषणके लिये ऋण किया हो तो वह ऋण कुटुम्बी 
( माल्ञेक ) देवे ओर यदि कुटुम्बी मरजाय या परदश चला :- 
जाय ता उसके दायाद्‌ ( घन लेने बाजे ? देव ४६ . 


न योषित्पतिपत्राभ्यां न पत्रेण कृतं पिता ४ 

 दव्यादते कृटम्बाथान्नै पतिः खीकृत. तथा ५ ८.७ ॥ 
` - . सुराकामद्यूतकृतं दरडशुल्कावशिष्टकम्‌। . ~ - 

स्या दुन तंथवह पत्रा दयान पठकम.॥ 2८1 


चऋश्णादानस्रकर्णा टद. 
क १ । 


इम्ब पाषण क सवाय पात आर पुत्र. का.क्रिया दमा 


[$ 


ऋणसरीन दटूवे । इसी पकार पुचरकत वितान देवे आर 
सखीकत पतिमीन देवे ॥ ४७ ॥- उसीपरकार मदिरापान, 

उ्यभिचार, ज्ञखा-खेलने को, राजदण्डं का ओर शुल्ककां शेष 
( बाकर ) चन आर बुधादानके लिखेजोचछणख पिताने किया 


हो, उसेपच्नन देवे ॥६८॥ 


गोपशोर्डिकशेलूषरजकन्याधयोषिताम्‌ । 

ऋणं दद्यातव्पतिस्तासां यस्मादत्तिरतदाश्रया९ ९ ॥ 
प्रतिपन्नं खिया देयं पत्या वा सह. यत्कृतम्‌ । 

स्वयं कतं वा ख्टखं नान्यत्ख्ी दातुसदहेति ॥ ५० ॥ 


अहीर,.कलवार, नर, धोची ओर व्याध इनकी स्योने 
जो ऋण. किया हो, सो उनके. पति. देवै, क्योकि, उनकी इत्ति 
स्री के अधीन हे ॥ ४६ ॥ ओ चण प्रतिपन्न ( क्रबूल ) किया 
` होवजो पतिके साथ लियाहो ओर अपने आपजो छश 
, लियाहोव्हीखीदेवे \ इसके सिवाय दूसरे प्रकार का ऋध 


खीकभीन देवे ५०\ 


पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिघ्रतेपि वा 
पुत्रपोत्रैज्छणं देयल्चिहवे साक्षिभावितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
.. र्क्थियाह ऋणं दाप्यो योषिद्माहस्तयवं च । 
` पुत्रोऽनन्याभितदव्यः पुत्रहीनस्य रिकिथनः ॥५२॥ 


जब पिता मरजायया परदेशं मया हा अथक? एकस 
यसन ( लत > मँ पंड़गया हो तो पुत्र ओर पो च्छ्ण दे 
` क्रचुल न कर तो साख्ियों सर जो. भावत सावत. हा सा 
देवै ॥ ५९ .जो जिसका धनल्ते वह उसका छण्‌ वहचहा 
तोः जः उसकी खी ले वह च्छ दे ।- ओर जिसका घनः पुत्रा के 


# 


स” = 


[र । 


कि 


व 


न्थ 
+{--+ ५ प 


१ 








स 
` & ` 9 ¦. (>. 
1» + 1 [४.५८ ^ 4 ` ८4 
॥९/ (1५ > ॥ ।> ॥ | ॥¢ › ^ „.„ +£ ^¢ । 
॥९ (६ ~ 4 (` 9 ण 2४ ~< ^¢ ^# ५ , 
| (१॥ ‰ (18 ८८. |# ५6 1११1 ५ त नि 1 ॥ +” [॥' ८1 ¶ [५ ९ ५ - 1 
0.) 31 111 $ 4 १५ ध 
५ [1८ (४ ॥ (1 19/44 6 ॥५ ५ ४ ~~ = + » ८४ ` |¢ ८) 
१५५. ननी 14: पूः # ५ +~ १, ०५४४ ॥ ( + 
¢ | 90 | (1 ४ 104 £ ~ ह ८८ ( ˆ~ ¡| ^ /2 ५ ` ४ 
{९ ॥ ८0 1 1 1 ^॥५/ ॥/ ४11 ष | नि ॥९ . +/{‡ ति ॥ ८ 
९/४ + | [+ (क 1, 09 4८. (7 06 ^ "६ ~ < 
वी (7 [८ / { 61 (६५ मर ^<" £ ^ ५८ , [८४ 
(१47 ५, { (४ | «|> “7 ५ (0 र ^ । " [7.. | ८५ 1 ५ ^ (1 ^. 
| [ 7 |. २) ¢ - ` (८ ॥ ¢ ' (१, 9 (ति ,, (` | 
[-. [प (1 १ 9 0.6 < नीक 6 |॥॥ 14 7 | |¢ (7 | 1) (४ 
5 | ५ [८ ( {$ ^ क शर । 1 ९ (१)! (प. | (4 न | ( 1“ [* (५ ॥: ६. 
५ + ष [1 ह ३ ५ (++) ,५५६ 11 {^ न [न 
॥ +~ ८८ (५ (६ १ = 1» (4६ [६/॥ ् ८ ^ [1८ (0 18 ५ ,# ॥४ [# [4, 
[१५ [२ 1८/1४ +# [42 ॥ ॥ क. 4६ ~ 2९५५५, [८ ; [ह (00 (त # # (0 {४ 1 ४५ ॥ ^ ५ र ¢ #‡ 
[५ „१५ (५ ५; 10/ ॥; १६ &^ [ए $ \)1 ४८ त, {८ ¢ {॥८/ 4 1५. 
५“ #" (४ क ८ .. क (9 (ट. „९ /), ८6 ४ ॥ 8/7 
ध [८1८ (381. > 1/0 £ = = | 
| (५ # (+  ( ८४ 2 | “ | १ ,10' (1 ५ ८८४ (1 (3 
[८५५ (1४ | (गि # (८ ४ 1 (‰ {४८ १५५ ८9 ^ (11. (4 45 ८ 4 ५ “ ॥ ७, 
(ए. (६ ॥ {४८ 1 १. ५ 9 # 1 # | ५॥ (र (८ 2 | (4 + "1 ८, ॥ |# + (4 > | 
|| ५ 11 ॥* 01 4 (८ (| | |£ 4 (2 ४८ (10 ।\) (५ [* # (4 ¢ |; | ।३/ 
(१ 62 ¢ ८८ & ¢ | (1, | £ | 4 42; 4६ 
८४. 7 [५ कम {> । # [५ ) ॥ 0) (4 4 # (१ ई. [५ 
¢ ६५ 1 ४ 1७५ ॥0/ ॥* ॥ ( (4 ॥४ [).,1:. 
4 । ¢ ८ || 4४ (८ ॥ (1.5 
मरं ¢ ॥ 04 १) ^| ,॥ ८८. (२) 
(0 पे # ५ र 
1 101 + £ ¢ 9 ५ - 
॥ 1 || | 





ऋणादानभरकरख । ` दपर 


` संततिः खीपशुष्वेव धान्यं त्रिगुणमेव च । 
वखं चतुगीणं क्तं रसश्चाष्गुणः स्तः ॥ ५८ ॥ 
जिस्‌ परतिभ्र से सवके सामने जितना धनी का धन दि- 
, लाया गया हो, उसको ऋणी दनाः करके उस पतिश्च कों 
भरदेवे ॥ ५७ ॥ खरी ओर पशु पतिभू से दिलाया गयाहो तो 
` ऋणी दुनेके बदले मे सन्तति सहित सखी.मोर पशु दे । रं ` 
` अन्न तिगुना, वख चोशुना सोर रसं ( पीतल आदि >) अटः- 
गुना देवे ॥ ५८॥ | 
आधिः प्रणश्येद्‌ दिगण धने यदि न मोक्ष्यते ! . 
काले कालक्रतो नश्येकल भोग्यो न नश्यति ॥५.९॥ 
` गोप्याधिभोगे नो बृद्धिः सोपकारेऽथ हापिते! ` 
. नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराजकृतारते॥ ६० ॥ ` 
जो वीज बन्धक रक्खी हो उसपर मूल धन के तुल्य व्याज 
भी चढूजाय अर णी. न दुंड़ावे तो वह बन्धक चृड्ा हो 
जाता हे । जिस बन्धक म समय की अवधि करदीहो तो 
- वह अपने समय दोजाने पर बूड़! होता है । परन्तु फएल-भोग्य- 
बन्धक ८ जिससे धनी. को व्याज मिलती जाय ) चह कभी 
नष्ट नहीं होता ॥ ५६ ॥ दष्टिवन्धक को जो अपने काममें लावे 
तो,. उसको व्याज ऋणी न दे यर भोगबन्धकमें भी जो छल्‌ 
हानि होजाय तो मी स्याजनदे। दैव ओर राजोपदव के विना 
कोई बन्धककी चीज्ञ बिगड़ जाय या नष्ट होजाय तो धनी - 
अपने पाससेदेवे॥६०॥' ,; ` रा 
आधेः स्वीकरणास्सिदधी रक्ष्यमाणःप्यस्‌रताम्‌ । 
यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्या धनी भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
चरित्रबन्धकटतं सद्धा दापयेद्धनम्‌ ॥ `` _ ` 
सत्य॑कारकृतं इव्यं हिगुं भरतिदापयेत्‌ ॥ ६२.॥ 


दद याक्ञवस्छयस्थरति ।- 


पधि ( बन्धक ) स्वीकार करनं स (उपभोग करनेस) 

सिद्ध ८ अपने स्वस्वशिष्ठ ) होता हे ! यरः जो यलसे रखने परः 
भी बन्धक की चीज्‌ बिगड़ जावे तो दूसरी चीज्‌ उसके. बदले ` 

रखदेना अथक घनी का घन देद्देना पम ६ ॥ यरि चरित्र 

धक ( आपस के विश्वास स धां चोज पर बहुत धनदे 
. देवेव बड़ी पर थोडा ही ले लवे अथक अपना. पुख्य, तीथ 
स्नान छल आद्‌ बन्धक ) कया हा ता व्याजः ससत चन 
धनी दिला पावे ओर जिस आधिः में सत्यप्रतिज्ञा. इडं इं 
(केन दूना होने पर भी धनदहीर्देगे आधिनष्टन होगी. 


षे 


ता दूना च्नह्याष्दलाद्ना पद्रषै 


उवस्थितस्य मोक्तव्य आधिः स्तेनोऽन्यथा. भवेत्‌ । 
प्रयोजके सति धन॑ कूलेऽस्यस्याधिमाञ्चयात्‌। द ॥ 
तत्कालकृतमृल्यो वा तत्न तिष्चेदखुद्िकेः 1 ॥ 
विना धारणिकादापि विकीणीत ससाक्िकम्‌)1६.ॐ॥ 


ऋणी बन्धक डने चवे तो. उसकी चीज देः देना यदि 
ज्याज के लभ सेक दिन ओर रक्खे, तोंचोरकासादर्ड. 
पाता हे 1 चण बन्धक छडने अषि ओर धनीं कदी गया.होः | 
ता उसके कुलम सर केसी आमाखिक के. पास धन व्याज स- 
मेत रखकर अपनी चीत्ञ लि लेके ॥ ६३} घनीनहौो- आर 
बन्धक बवेचके चण्‌ दिया चहि तो उस समयमे जो मोल .. 
चन्धककाही वह कहकर बन्धक वहीं रहने दे ओर उस समय ` 
सव्याजनदेवे (जो दूना धन हानेपर भा बन्धक बूल हान. - 
क्मक्ररारन हा आर धनस्रूल ज्याजं मलक दूना हप्जाय अ~ , 
थवा, चरा पासनहो कहीं मयाहो>तो साखा रखकर उस 
चन्धक को ऋणी के विना भी बेच डाले ॥ -६8-॥ 


-यदा तु हेगुखीमूत्णशमाधौ तदा खलु £ , 


| उपनिधिप्रकरण्‌ । न 
मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे गे धने 1 ६५॥ 
जो भोगवन्धक से अपने मूलधन से दूना धन धनी पां 


` लेवे तो वह बन्धक की चीज्ञ छोड देवे ॥ ६५ ॥ 
इति ऋणादानप्रकर्ण सभाध्च॥ 


` ` उपननधव्रकरप्‌ ॥ 
वःसनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यदरप्थते । 
` द्व्यन्तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव तु ॥६६॥ ` 
किंसी बतेन म ढपिके, विना भगिने कोई चीज्ञ रखने के 


लिये किसी को देतो वह "° उपनिधि “ कहलाती हे। ओर उसी 
` तोर उसे फेर देना भी चाहिये ॥ ६६॥ 


` ः च दाप्योपहृतं तन्त॒ राजैविकतस्करेः 
 अ्रेषश्चेन्माभितेऽदत्ते दाप्यो दरुडं च तत्समम्‌॥।६.७॥ 
पाजीवन्‌ स्थेच्छय। दर्यो दाप्यस्तं चापि सोदयम्‌। 
याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिष्तच्रयं विधिः॥ ६८ ॥ 


`` ` यदिः उपनिधि राजोपद्व, देवोपद्व अथवा चोरी होने से 
मष्ट होगडेहो.तो उसे न दिलावे। जो उपनिधिकेस्वामीने 
मांगाहोओरम दिया दहो पिर वह दव्य देवराजादि उपद्रव 
से नष्ट होजाय तो उतनी चीज आर उसीके तुल्य दर्ड भी 
- राजा उससे ज्ञे ॥ ६७ ॥ जो उपनिधि का भोग अपनो इच्खा 
से करे तोःव्याज समेत दिलाना ओर यही रीति याचित (मं- 
गनी ) अन्वाहित ( किसी दसरे के हाथजो चान्न धनको 
देनेके लिये भेजी हो.) न्यासः (किसीके -घर म उसके परोक्त 
जो-चील् रखने को.धर दी हो ) ओर निःक्षेप ( चीज्ञ भिनकर 
रखने कोदीहो.) में भी जानना ॥ ६८ ॥ 
ˆ “ .. इवि उपनिधिप्रकर्ण समापस्त.॥ 


दद". ` : याज्ञव्क्यस्थ्रति । 


साक्षप्रकस्सय ॥ 


तपस्विनो दानशीलाः कृलीनाः सत्यवादिनः । ` . `. 

धमन्रवाना च्छजव्‌ः पुत्रवन्ता धवनान्वताः ॥ &< ॥ 
यवर सक्षिणं { जयाः ज्रतस्यततीक्छयापषरः | 
यथ।जाति यथावर्णं सवै सर्वेष वा स्ताः ॥ ७० ॥ 
तपस्वी, दानशील, कुलीन, सत्यवादी,घर्भिं्, चछलजु (सीध) 

पुत्रवाल्ते ओर घनी ॥६8॥ वेद र धमंशाखर के अनसार चलने 

वाले एेसे तीनसे अधिक साखी बनाना चाहिये। तरे मपनी ` 

जाति भोर वणेके हों या दूसरी जाति वणे के हो ॥ ७०॥ 


आत्रियास्तापसा द्धा ये च.षनजितादयः-। 
असाक्षिणस्ते वचनाज्नात्र हेतरुदाहतः ॥ ७३ ॥ 
खीटद्धबालकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः । | 
रङ्गावतारिपाखरि्डिकूटङृहिकलेन्द्रियाः ॥ ७२.॥ ` 
श्रोत्रिय (वेदपषठनपाटनतत्परः), तपस्वी, बद्धः ओर भन्रा- 
जित ( संन्यासी ›) दिको -शाखकी "मज्ञा सेही. साखी न 
बनाना .। इसमे कड्‌ कारण नहीं हे ॥ ७९॥ खरी, बालकः, बद्ध 
.( अस्सी वषे से उपर ),किंतव ( ज़ आरी.), मत्त ८ मदिरासे ) 
उन्मत्त ( यहदोष से ), अचिश्स्त ( जिसको दोषलगाही), ` 
-रङ्घावतारी-( चारण नटकी जाति ).पाखडी-(नग होकर फिरने- . 
.वाला ), -कूटकारी ( कपट -लेखकारी.); विकलेन्द्रिय . ( बहर 
-गुगा रादि )॥७२९॥ . - | 
` - पातिताप्ाथसम्बन्धिसहःयरिपतस्कराः। 
“ ` ` साहसी टेटद्‌षश्च निधेताद्यास्त्वसाक्षिणः ॥ ५३. 
` उभयानुमतः सोली भवव्येकोऽपि धर्मवित्‌ । 
सवः सक्तौ संग्रहणे चोस्यपारुष्यस!दसेः ॥-७९ ॥ 


साक्षिपरकरयण 1 | <€ 


ई स, 9 


पतित, अस (सुहृद), अथसम्बन्धी (माभिले स सासिल) 
सहाय, श्रु, चोर, साहसी (१लात्कार करनेवाला ), जिसका 
कोरे दोष देखा गया हो अर निद्धैत ( बन्धुं से त्यक्त ) 
अदि साखी नहीं बनाये जाते ॥ ७३॥ वादी; परतिवाद्ध द्योनों 
मानें तो, एक मसुष्य भी साखी होता हे । चोरी. पारुष्य (म- 
रना व गाली देना) भोर साहस ८ मनुष्य मारण अदि) में 
सभी साखी होसे है ॥ ७४ ॥ | 
साक्षिणः श्रावयेदपि प्रतिवादिसमीपगान्‌ । 
ये च पातकृतततां लोका महापातकिनां तथा ॥ ७५ ॥ 
चपग्निदीनां च ये लोका ये च स्ीनालघातिनाम्‌। 
` . स ताम्सवानवाभोति यः साक्ष्पमन्तं वदेत्‌ ॥७६॥ 
वादी ओर परतिवादी के पास लेजाकर, सभासलदलोगं सा- 
खियोंको सन्िंकिंजो लोग महापातकी पातकी ॥ ५७५१ 
` अआगलगानेवाले, सखी खर बालक के वध करनेवालो कों 
जो प्राप लगता है बह कूठ साखी ८ गवाही ) देनेवालो को 
लगता हे ॥ ७६ ॥ 
` सकृत यखया किंचिज्जन्मान्तरशतेःक्रतम्‌ । 
तत्सव तस्य जानीहि यं पराजयस्र श्टषा ॥ ७० ॥ 
चपनरुवन्‌ हि नरः संक्ष्यखटणं सदशबन्धकम्‌ । 
` राज्ञा सवं प्रदप्यः स्पात्‌ षटचत्वारिशकेहनि ॥७८॥ 
जो षुर्य तमने पलिते जन्ममें किया हेसो वह सब उसका. 
है. जिसको ठा कहकर पराजित . करते हो ॥ ७.91 जो 
` . साखी होकर सभाक न बोले वो राजा उसीसे दशवन्धक 
{ दशमांश जो द्ण्डरूप से राजा ल्ेताहै उसको ) . सहित 
दियाल्तिसःदिनमें सस्पणं चर्ण दिला देवे ॥ ७८ ॥ 
` .. न ददातिःहिःयः-सक्ष्यं जानन्नपि नराधमः. । 
1 । १२. 


&० या्वस्कयस्धरति ! ` 


स्‌ कूटसाक्षिणां पावैस्तुरयो दण्डेन चेव हि ७९ ` 
भे वहूनां वचनं समेषु गुरना तथा 1. 
` सुशि्धधेतु वचन आ्ाह्यं य गुखवत्तमाः ॥ ८5 ` 
ले नीच जानकर भी साखी नहीं देता वह कूटसाक्षी. 
(आने लिंगे ) के पाप ओर्‌ दण्डका भगी होता हे.॥७६॥ 
जव साखी द्येन रकार की बातें कहं तो बहुतो की वात माननी ` 
चादिष्‌ । दोनो ओर बराबर साखी हो तो उनमें जो गुणी हो ` 
उसकी चात माननी । गुखियो मे भी दुविधा होतो जो बड़े 
गुणी हों उनके वचन मानने चाषिषु पे त्न - `~: 
यस्योचुः साक्षिणः सत्यां मतिज्ञा स जयी मवेत्‌ । ` 
न्यथा वादिनो यस्य शुवरतस्य पराजयः ॥ ८9 ॥ 
उक्केपि साक्षिभिः साक्ष्ये यदन्ये गुणवत्तमाः॥ ˆ `. 
दगुण वान्यथा ब्रूयुः कूटाः स्युः पूवेसाक्षि एः॥८२॥ 
जिसकी बात साग्बी वत्र किं सच दै वहु जीतता हे ।.. 
ज्र जिसकी. अन्यथा करे उसका अवश्य पराजयं होता 
ठे ॥ =९॥ साली कहके हों ओर उनसे अधिक गुण॒वाले 
या दुगुने मनुष्य उने केसे विपरीत क तो. प इले साखी 
कूट कहे जते ५८२१... कि 
एथक्एयग्दरुडनीयाः कूट द्घस्पक्षिखस्दयथा \ :- _ 
विवादाद्‌ हिरं दण्डं विबास्यो ब्रह्य शः स्तः २॥ 
यः स्यं श्चावितोऽन्यम्यो निद्नुते तत्तमोखतः। ` 
` सदाप्योऽष्टगुखं दण्डं ब्राह्यं तु विवासयेत.॥ = # 
` . जो साखियो को. कूट चनावे ( ोड़ले > ओर साखी भीजे 
कूटं होज्ञाय ( टरूट.जाय ) उन भस्येक को जितने का विवादः 
` हो उसे दूना दण्डं देना चाहिए \ छोर ब्राह्मण हो त्ते उसको. - 
, -अपने नगरक्े निकाल देना यदी उसको दण्ड है १ सद्‌ जो. ` 


लेख्य प्रकरण 4.“ ६४ 


पहते साखी बचन स्वीकार करके समय पर केली कारणं या 
मोहसे इनकार करे तो उसको जो दण्ड हारजानेवा्तेःको 
हागा उससे सठगना दण्ड देनाः आर बह्यण दहो तो उसको 
देशस निकाल देना चाहिए ॥ ८४.॥ 

वखमा [ह वधा सत्र तत्र सास््यन्बत वदत्‌ । 

तत्पावनाय निवाप्यश्चरूः सारस्वतो दिजः ॥८ ५.५ 

जव देखे कि सन्द वोलने में किसीका कधहोगाते साखी 
- ट बोले ओर उस दोष के डान छ लिये सरस्वती देवदां 
का हविष्य बनाकर हवन करे यही पायश्चि्तहे॥८५। ` 

इति सा्िप्रकरण समाप्त) 


सस्सप्रकरसख । 
यःकश्चिदथे। निष्णातः स्वरुच्या त परस्परम्‌ । 
लेख्यं त साक्िमः्कास्यं तस्मिन्धनिकप्‌वैकम्‌॥८६॥ 
जो चात ्य॒ुदेने सेनेक्ी पसम ठह्री हदा उस साखी 
दकृर वनाका नासम पहल पर च्छरणाका इसरात्स सख 
करवाया ४ ८६॥ 
समाम।स तद दाहन।मजातिस्वगत्रकः । 
` सब्रह्यचारिकस्मीयपिदनामादिचिह्धितस्‌ ॥ ८७१ 
समाप्ति त ऋणीनाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ † 
, मतं मेऽमकप॒त्रस्य यदञ्रोपरिलेखितम्र ॥ ८८ ॥ 
वष, महीना, पाख, दिनः तथ ); दताकानसशारः 
जाति, गोन्न, उपनम्‌ ओर अपने. अपने पिताका नाम दि 
भी उस सखम. ल्िखाना ॥ ८७ ॥ जव ( कागज ) तलिखचकंः 
तो च्छणी .यपने थस नीच अपना नाम लिखकर यद सिस 
दे.कि जमो उपर लिहे स्पे अश्ुकके पुज इसको स्वीकार ही) 


६२ |, ` याक्ञवस्प्यस्यृति । 


. साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितनामकपुवकंम्‌ । 
वपत्राहममकः साक्षी लिखेयरिति. ते समाः ॥. ८5 + 
` उभयाभ्यर्थतेनेतन्मया दयस॒कसनना । . ` : 7: ˆ 
लिखितं हमकेनेति लखकोन्ते ततो लिखेत्‌ ॥< 2॥ 
साखी.लोम मी अपने अपने इाथस अपने अपने पिता का 
नाम लिखकर अपना नाम लिख कि, इस व्यवहारमें हम साखी 
हे परन्त्‌ दो, चार, सा दः आदि सम संख्याके साखी. बनाना 
्वाहिए्‌ ॥ ८६ ॥ संचके अन्तमें लेखक लिखे. कि असक के-पुत्र . 
सुका दोनों ने पाथनापृवक कडा तो अस्ुक नाम हमने यह 
लिख दिया ॥ ६०॥ 


विनापि सक्षिभिर्लँख्यं स्वहस्तलिखितं त यत्‌ । 
तसप्रमाणं स्तं लेख्यं बलोपाधिक्रतादते ॥ €१ ॥ 
. ऋणं लेख्यकरतं देये पस्षेखिभिरेव त । प 
चप्राधिस्त म॒ज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥.€.२)॥ 
. जो लेख्मपने हाथ लिखा जाय वह त्रिनासाखी भी लिखा 
होतो परमाण हाताडे। परन्त, बलात्कार ओर खल. लाभ 
आददिसे जो छिया हो वह परमाण-नहीं होता ॥ ६१ जेखका. 
"छण तीन पुरुष ( पुत्र, पोत्र, भरपोन्न ) को देना चाहिए । प ` 
रन्त॒ आधि ( बन्धकं ).तच तक भोगी जाती हे जबतक ` चुका. 
। गन लव । &२१ । (४.५४ 
देश॒न्तरस्थ दुर्लेख्ये नष्येन्ग्षटे हते तथा । 
` भिन्ने दग्धडथवा लिने लेखयंमन्यत्त कारयेत्‌॥।€३॥. 
संद्र्धे लेख्यशुदिः स्यारस्वहस्तलिखितादिभिः) 
.. ` युक्तेप्रासिक्रियाचिह्वसम्बन्धागमहेतुभिः॥ ९ %॥ 


. ` जन (लपतत कदी दूरदेशु में .रदजाय, उसके अक्षर इतन 


ˆ दिग्यप्रकरण । ६३ 


मलिन दाजायं कि पदु न सके, न्ट होजार्ये, धिक ज्य, चोरी 
हाजार्ये, कट जार्यःजल जायं अथवा फट जाये तो दूसरा ल्लः 
खना चाहिए ॥ ६२ ॥ लेख मे संदेहहो तो अपने लिखे हये 
दूसरे पच्रसे मिल्लाकर, युक्ति पासि ( इस देशम इस कालमें 
इसको इतने दव्यकी योग्यता थी), करिया (साखी ).चिह् 
( श्रो कारादेः), सम्बन्ध (पहला उयवहारः) यर सागम(आ- 
मदनी >) स निश्चय करना ॥ ६९ ॥ । 

लेख्यस्य ष्ठेभिलिखेदखा दखर्य्को धनम्‌ । 

धना वापगत दवयात्स्वहस्तपषरचह्नितम्‌॥ <€ ४५ ॥ 

` द्वण पाय्येज्ञेख्यं शुद्धे वान्यत्त॒ कारयेत्‌ । 

साक्षमच मवदयहा तदातस्यं ससान्षकम्‌ ॥ < & ॥ 

जितना जितना ऋणी देताजाय बहु अपन हाथस लिखित 
पन्न के पीड पर ज्िख दे ओर धनी जितना पावे उसका उप- 
गत (रसीद. ) अपने हाथ से लिखकर ्छणी को दवे॥ ६५॥ 
सम्पण च्छणदेदेवे तो लेख पाड डाले अथवो शृद्धिपन्न (भर 
पाड ) ज्िखा ले योर जिसमें साखी हो बह ऋण साखियो के 


साभन दना चाहुए। ६&॥ 
इति लेश्यधकरण समासत । 


| द्िन्यप्रकरथप। 
` .. तलाम्न्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये। ` 
„ ..महाभियोरेष्वेतानि शीषकस्थेऽभियो क्रि ॥ €७॥ 
रुच्या वान्यतरः क्यौदितरो वत्तयेच्छिरः।- 
` विनापि शीर्षकान्‌ कय्यौन्दपपर देऽथ पातके ॥< ८॥ 
तुला, अग्नि, जल, विष ओर कश ये पांच दिव्य ८श्‌- 
` . पथ ) जच दूसरा उपायन हो तो जय.पराजय करने कं लिये 
., भमहा{भियोग में अभियोक्ता ( वाद, का.दनं चाहु ५&५॥ 


६४  याज्ञवल्क्यस्छुति। ` | 
आपसे सम्मति करके चाहे दस्रा ( मभियुक्त)-ही दिव्यं 
करे आर वादी घनदर्ड अथवा शरीरद ण्ड स्वीकार ` करें ` 
राजद्रोह भोर महापातक -मं जय. पराजय के विना.मी 


शपथ कर ॥६८॥ 


सचेलं स्नानमाहूय सुय्यांदय उपोषितम्‌ 
कारयेव्सवंदिव्यानि द पबाह्यरएसज्धो ॥ € < ॥ 
तलाखीवालखडान्धपंगबाह्यरएरगिराम्‌ । | 
परग्निजिलं वा शद्रस्य यवाः सक्तविषस्य वा॥+9९ ०।४. 
पहले दिन उपवास कराके- पातःकालं शुपथ देनेवाले कोः 
सचेल (सवख) स्नान करवा कर बुलासह ओर समरासद्‌. राजा 
मोर बाहणोके सामने सव दिव्य कराना चाहिए 1 ६६.४५. 
खरी, बालक ८ सोलह वर्ष .तकका ), चृद्ध ( अस्सी. वषका-)\. 
अन्धा, लला, जद्धणं, ओर रोगी इर्हं शुद्धि. के लिय तुल. ` 
देनी, यग्निक्षन्रीको, जख वेश्यको, ओर. शूदढको.सात यव भर 
` -विषदेना॥१००॥ . | 
नासहस्मद्रेत्फाल न विषं न तला तथा । 
नपार्थैष्वभिशपे च वेयः शुचय खट; \ 9 ॥ 
सहस ( हजार ) पणस कमता का ववादः हा तो स्नः. 
विष, तुला अर जलका शपथ न दिःल्मना 1 परन्तु - चषदोहः 
खोर महापातक कांअभियोगहोतो चाहे जितत का. होप्सदः 
इन शपथोःको शद्ध हांकर करना चाहिए ॥ ९ 
इति. दिव्यमावृका समरतं `: ` 
 त॒ल्पधारणविदद्धिरभियुङ्कस्तुलाभितः 
` प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृत्वावतारितः \॥ २.॥ 
` त्तोलनेमेंजो निपुण हो (सोनार आदि) कै शपथ देने 


0 


2 


दिञ्यघ्रकरण्‌ । - ६५ 


- वाले कौ तल्ला पर चदूाकर, सच चराचर तेल ते उस रेखा 
कर रक्खे उस उतारे\॥२॥ 


स्वं तले सत्यधामासि परा देवैधनिर्भता । 

तरसत्यं वद्‌ कर्याणि संशयान्मां विमोचय \॥ २ ॥ 

यदयस्मिन्पापकृन्मातस्ततो मां व्वमधोनय ¦ 

शद्धश्चेद्रमयोध्वं मां तलामित्यभिमन्त्रयेत्‌ # % ॥ 

पिर पाथना करे € तुले ! तू सस्यका स्थान हे, देवतास्ोने 
सटष्टिकी मादि में तुके बनायाहै इसलिये हे कल्यासि ! तु सच 
वत्तला दे, इस. संशय से सरे उड़ा दे ॥३१हे माता, जो पापी 
इह{रुता सस नीचे त्सजा समोर सच्चाहइषङ तवा रपरडउरा, एसा 


शाना तला से करे) 9॥ 
इति घरश्िथ समष्त। 


` क्रो विष्दितन्रीहेलक्षयित्या ततो न्यसेत्‌ । 
सक्ताश्वस्थस्य पत्राशि तावत्सत्रासि वेष्टयेत्‌ ॥ ५ १४ 
व्यमग्ने सर्वमतानासन्तश्चरासि पावक 1} 
सा7क्षवध्पर्यपःपन्या कह सत्य कव मस ॥ 2 ॥ 
व्मग्नि के शपथ करनेवाले के हाथमे येव मलवा के षिर 
देखना जो जो एचि उसके हथ में ह उसको अलक्तक ( म- 
हावर से रंग देना) -तब पीपल केः सात पत्ते उसके हाथ परं 
रखके कचे सत से सात फेरा वाँधटेना ॥ ५१ फिर हेञ्पग्नि। 
तस सव जीवोके अन्तःकस्णसं वास करते षो, शुद्धं करनेवाले 
हो, इसलिये हमारा षुणय-पफाप देखकर साक्षी के समान सच 
सच इदेखल्ता दो ॥ ६५ 
तस्येत्यज्कवते लेहपङ्ाशत्पलिकं समस्‌ । 
अग्निं न्यसेस्पिण्डं हस्तयोरुमयोरपि भ ७॥ 


|! 
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सं तमादाय सत्त सरडल्यनि शनेत्रजेत्‌ । 
षोडशा गलकं ज्ञेयं सरडलं कावदन्तरम्‌ ४ = ॥ 


श्य देनेदाला ज एखः कह ङु ता उक्के दोनो हाधः 
र्‌ एस्छ दलवभर किच्छ गैल्छ लाक्तं करे रदेन ४५१६. 
इ उख देच्छर धीरं थर स्पत सरख्डल चदे ८खरड्ख सोलह . 
अगुलकाः इताह) रष्क दुरे का अन्तर भरड्तना दही 
नाहं <= | 
मुक्वर्नग्टदितवीह्िर्दम्यः शुद्धिमाश्चयात्‌! 
तर पःत्ततछ 'परस्ड सन्दह्‌ ऋ (नह्यत < ॥ 
पल्निकोक्हां त्वाम करर रिर्य से यड सले कड 
जल्लानदहो ते शः होतः हं यदि गोला क^च्ही मं सिर 
धका द्म्द होनेच्छा स्वदेह च्डः होर स्तिरडउख्दे ५5१ 
शठ न्दः सः) ध 
सत्येन स्पभिरश्नत्वं वरूखेत्यसिशाष्यक््‌ ! । 
नप्चडग्यटदक्छस्यस्य्‌ त््कारू जद (कदत (\३<॥ 
समक्छलसिष खक्तमनीयल्यो जव नरः ए 
ऽत तस्पत्नसरनाङ््‌ पड 4व्वच्ःदनशवात्‌ ५ 
हे ठच्‌ ¦ क्त्यते सेरी रच्छ करो इन्र यन्द जलरी ऋा- 
यना कर, नाधिप्यन्त जलसं खड्‌ इये स्लुष्य सी जांघ प 
कड्क्छे जलम खोता खरि! २० \\ उक्ती चलय काश्व फेना रोर 
किर कड़े दोडदेवाले ते उस्र वणकाः सगव । जक्ठ्क कह ` 
कख लः चके तक्तक शुपय चरने राला इका हय देखष्डेकाो ~ 
छ छङ्लश्त्य हं 1 १ ४ ध = 
दस्त उद ञष्यस्य उद; 
त्व वक नद्धः पड सत्यथय =्यद्स्यतः 
रर्यद्‌ न्पलषछत्वप्त्यनं च्यव ऽन्न) 


। ॥ | 


24 


= 


दि.उ्यपरकरण । ६७ 


एवमुक्त्वा. विषं शाङ्खं भक्षयेदिमरोलजम्‌ । 
यस्य वेगर्विना जीर्च्छर्धि तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥१२॥ 
हे विष ! तम बह्याके पुत्र हो, अर सत्यधम्मम स्थापित 


"भयं. हो, सभक इस अभिशाप ( कलक.) सं वच्रायो, ओर 


सच जानक अस्तक तल्य इजावा ॥-१२॥ षण्सा कहकर शपथ 
लनताला [सामन्मा माहुर खाक । जा पचजाय ता शखः जानना 


` चाहिये ॥ १३ ॥ . - 


५ . इदातं प्वघावचाच समात्त। 

. दवानुम्रान्स्मभ्यच्य तस्स्नानदिकमहर्त्‌ ] 
सश्रास्य पाय्सत्तस्मन्जल त प्रखतत्रयम्र्‌।॥ १४॥ 
प्रवक्‌ चतदशादङ्ति यस्य नो यजदैविकम्‌ । 
ल्यसन जायत घर स स॒द्ः सर्वान्न सशयः ॥१५॥ 

उम देवता को पूज करके उनका स्नानजल ले अवे ओर 

श्राड्विवाक््‌ शपथ दनेवाल्ेको सनाकश तीन पसर उसमें सर 
जल पिलावे ॥ १४ ॥ जिसको. चौदह द्देनके भीतर राजास 
या देव से घोर उपद्रवः न आपड़ उले शुध निश्चय से जानना 
चाहिये ॥ ९५॥. `. ` न 

# इति दिव्यश्रकरण समाक्त। ,. 





दायविभागप्रकछर्खय। 
.. विभाग. चेसिता कृस्यादिच्छया विभजेत्सतान्‌.। 
` उयेष्ठं वा श्रेष्ठमागेन सवे वा स्युः सर्मांशिनः ॥१६॥ 
यदि पिता अपन जातः. हा लड़का का चमाम कूर तापनं 


` उपार्जित धनम. उसंकी इच्छा हे. चाहे सयको वराब्रदेः 


थवा स्येष्ठपनच्च. को भरे भाग ( ज्ये्ठश 3) सधक दवे ॥ १६॥ 
यदि क््यात्समानंशान्‌ पल्थः काय्य समांशिकाः! 


€ . | याक्ञवस्व्यस्प्रति। 


न दत्तं दीनं यासा मी का श्वशुरे वा + ३,५॥ ` 
शंक्स्यानीहमानस्य किचिद्वा एथच्छकियाम्‌। ` : 
न्युनाधिकषिभक्ताना स्थैः पिदङृतः सखतः ॥१८॥ ~ 
जो सव पुजा को संञजान अंश देः तो-अपनी उन चिं को . 
भी {जन्हं श्वशुर या पतने छ्लीधन न {देया ह पञ्चा के समानं ` 
शु देवे ॥ १७ ॥ जो युत द्रठ्यच्यजनं (कमन >) मे स्सेथहो- 
ओर पितताका धन न चाहतं हो लो छख थोड़ः बहुत-देकर षि- 
भाग करदेना ओर न्यूनाधिक ( कम उयादह ) जिनका विभागः ` 


[> 


{पतां धञ्मका रतस कयइ ता वह्‌ वदता नहा इ श्ना 
विभजरन्सताः पित्रोरूष्वं रिक्थं समस्‌ । 
मातुङहि दरः. शेषन्टखात्ताभ्प चऋतेन्वयः।} 3३<€ 
पिटदव्यावियेधेन यदर्यर्स्वयमजितस्‌ । 
मेत्रसोद्ाहिकं चेव दायादानाँं न तद्धेत्‌ \-२५-॥ 
माता अर पताक दहत्याग.इनपर सव पज_इक्& इकर ` 

धन आर्‌ चख वरावर वाट ल्व । परन्व जता ङा चन उसका 

ऋण देकर जो बचे सो लड़कियां यार लेवें जो ल्डकियान.' 

इ ३ पुच् लंव। १६ ॥ जा धन माता पचक चनक्र सहायता ध 

क वना हा अपनय सरुषाथः सं कमायाः इ, ग्न्सं पाया हा । । 

` ओर विवाहम मिला होतो वह दूसरे दायादो ( माहइयो ) का. 

ग्रहि हता । २८) (1 ५ 
कमाद्भ्याग्त व्यं हतमप्य॒ष्डरेत्त यः \ 
दायादेभ्यो न चदष्यादि्यया लब्धमेव चः॥ २5॥ 
साचान्याथसदस्थाने सविनागस्त समः स्तवः) ¦ 
अनेकपिलकारन्तु पितो भागकल्पना ॥ -२२.॥ -- 
अपने चाप उद्‌ का उठ जो किसी नेर लियाहोयोर. 

केन द्ुड़ा सकेहो उसे अपने भाय की -सस्मति. लेकर. जो - . 


4 


-दायिमागश्रकरस्‌ । " 


कोर .लड़का छ््धावे तो कड धन. ओर विद्य। पटने ` पहानेसे जो 
घन मिले सो भी दूसरे भाङर्योको न देः ! पह सब सेवे॥ २९॥ 
{जसं धत्तका विभाग न चया. होउसे-जो कोड खेती व 
ठ्यापार करके वहावे ते सवका वरावरही भाम होताहे। खोर 
दादेके घनरसं अपने अपने कापका-भाग वांटके पिर उससे 
अपना भाम लगा लेवें ॥ २२॥ | 
` भथा चितासहोपाच्ता निबन्धो इव्यव च । 
तत्र स्यास्सदशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः॥२२॥ 
विमङ्केषु संतत जाते सवस्या विमागसाक्‌ ! 
दरया तल्मगः स्वलखयव्ययाक्राादतात्‌ रल 
जो अभि, निवन्ध (सोक्तीना ) यर्‌ धन ददने कमायाहो 
उससे पिताः ओर प्रः दोनो-का बस्य अधिकार ह ॥ २३॥ 
: पिताके जीते, प्चकाः विभाग -होखका हे ओर तक सव्ये 
~ (अपनी जाति >) छी मे कोहं र पुत्र उत्पन्न हो तो दह 
` अपनी ` जाता पितवा का भाम पावे ( ओर पिताके अनन्तर 
` भार आपस सै विभाग करं तो उसके अनन्तर जिसका गभ॑ 
उनके पिताही सेहो पर वे न.जान्ते दहो एेसा कोडं च्यर्‌ 
पञ्च उनको  माताके उपजं.तः > खय उ्यय (आमदनां मर 
रख्रच >) शोधन कर. (जरे दकर ) जो धन बाक्रंडहो उसम स 
उसपन्नकोओीओग्रदेषस््य.. . ` 
` . पिदभ्सां.यस्ये यदत्तं तत्तस्यैव धरन भवेत्‌ । 
पितरू्ष्वः विभजतां सादाच्धं समं इरेत्‌॥ २५१ 
. चसस्छकवास्तव संस्काथा शलभः चयेसस्छृतेः। 
` - भगिन्यश्च [नजादशदत्वास्च व॒ .तरःसच्म्त्‌ः ४ २६९।४ 
सात्ाःपिदाने जे चीज जिस. दी हो ह. उसीकर धन 
होगा } पिताः. के देह व्याग होनेपर ड व्यापसःय पविलाभ 
करं तो माता समी अपने पुरा के वरावर एक सदाज-ले लेचे॥ २९१ 


१०० याज्ञवल्क्यस्श्वि \- ` 


पिता के यनन्तर विभाग करने लर्गे.ते.जिस भाई का किवह .. 
अदि संस्कार न-श्याहे तो उखा संस्कार करके तच धन. - 
चारि ! ओर जो विना व्याह वहिन द्योतो जस जाति की.-खी.. 
से उत्पञ्च इङ हो उस जाति केपषृच को जेसा अंशु मिल: 
सके वैसा स्क अंश अलग करके उसमें से चौथा देके ` 
देना १ रक्ा 
नवत ह कमा सदश्वाः जद्धणात्यजः 1 
क्ष्रजाख्िंदयेकमागा विडजास्तद्येकभागिनःा र.) 
्रन्यृुन्यषहूतदरय {वेन यत द्स्यत। ` ` 
तत्छनस्तं समरश्चवचजरःनचात स्थतः ॥. रट ॥ 
नाद्यस्‌ खे ऋाद्यणी सदि खी रे उत्पन्न पुत्र वणेक्रम के 
अतसार चार्‌ २ तीन २ दोर ष्क रामल 1 श्लत्रिय से 
द्षलिया आदि ची य उस्यन्च पच, चम से तीन र्दयेर 
एक २ जाय पर्व) चौर वैश्य से वेश्या आदि छियों के पुज क्रमः 
से व्यो २ ओर ष्क २भग लेवें । तात्पयं यह हे कि जा 
ह्ण को चारो वणेकीं खी का अध्धेकार कह! हे ओर जो उन 
स्वो एक दक्‌ पज्र जनमे दहतो उस जाद के घनके.१० - 
तुल्य स्याग करे » ब्राह्मी का प्च, ३ क्षत्नियाका,२ वैश्याकां . 
चपर १ शद्रा का पत्रलेदे। देसे ही श्छविय खर वैश्यमे भी लगा. 
लो ॥ २७॥ जो दव्य ङिमाय के समय. पस में दवा रकी 
हो ओर विभ्याग हेच के पीट देख षडे तो. उसको फिर सव -. 
वरावर भाग करके वांटलं, यह शाख्रकी मयादा ह ॥.२८॥ 
चपरपुजेरह चर्लेने नयागत्कादेतवः सतः) "9 
उभयोरय्यसौ रिक्थी पिर्डदाता च धर्मतः ।॥ २९ ॥.: 
यस्या भ्रियत कन्याया काचा सस्ये कते पतिः) # 
. तायर्नन वरवचानन नजीर्वन्दत दवरः॥ २३०१ 


प 


{जिसके पुत्रनहो उस्ने जो अपने चं कीःआज्ञासे 


दायविभागञ्रकरण.+ १०१; 


दूसरं के प्ते (खी ) मं पुत्र उस्पन्न किया हो तो वह पुत्रद्यर्नो 
वीजी ओर क्षेच्री का पिण्ड देनेवाला पौर धन ज्तनेवाला भी 
धम्मपृवक हाता हे 1 २६ ॥ जिस कन्या का वाग्दान' होने पर 
वृर मर जावे, तो उस कन्या को देवर (पति का मुष्क 
डाटा ) उ्याहे ॥३०॥ | >~ ˆ {02 

यथाविध्यधिगम्येनां शुङ्तवखां शचिर्मताप्न १० 

मथा "जतानसवात्सरकृत्सच्र तख .॥ २१ ॥ 

रसो धमेपलीजस्तत्स॒मः पुत्रिकासुरै म "ननः 

ध्षच्जः क्षत्र जातस्तं स गन्रिखतर्ख वा ॥ २२॥ 
- -खओओर यथाधिधि ( अपने अगमं घी लगाकर मौन होकर ) 
जवतक कोङ्े सन्तति न उत्पन्न हो तवतक' हर एक ऋतुकाल् 
मे उस छीको श्वेतवच्र पिना कर ओर मन, वाणी ओर श~ 
रीर का संयम कराकर एकी बार गमन करे॥ ३१ ॥जो 
अपनी. घम्मपली म (-विवाहिता ख्रीमे ) पज उस्प्चहो वहु 
ओरस कहाता हे । पुधरिकासुत (बेटीका्बेटा वा बेटी > भीं उसी 
के ( ओरसके ) बरावर हे! अपनी खरीमें जो सगोच्रसे वा दूसरे 
से भी उत्पन्न हो वह पुश्च क्े्रज कहलाता हे ॥ ३२॥ 

ग्रह्‌ प्रच्छन्न उत्पन्ना गदजस्त सतः स्मतः 

कानीनः कन्यकाजातो मातामहसतो सतः ॥ २२ ॥ 

` श्रक्लताया क्षताया वा-जातः पनर्वः सतः। 
` दद्यान्माता पता वाय सपत्रा दत्तक मवत्‌ ॥. २४॥ . 

हमे जो गुप चुप पुत्र जन्मे वह्‌ गूढजदहं।जो कन्या (ब्र 
व्याहीखी) से उत्पन्न हो वह कानीन कहलाता है । ओर नानाका 
पुर होता है ॥ २३ ॥ जो प्षतयाने वा अश्चतयानि 'पुनभू म 
उस्पन्न होता. है,वह्‌ पौनभवं कहलाता हे । जिस पुत्रको माता 
` वं पताद्‌ दव वहु दत्तच्छइहाताडह ॥ ३४ ॥ - 
कऋीतश्चं -ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यास्स्वयं कतः \ 





` १०३ याज्ञवस्कयस्दछति । 


दत्तात्मा तु स्वयंदत्त गर्भोःविन्नः सदहोढजः-।॥ २५. ५ 
उत्सृष्टो श्द्यते यस्तु सोपविद्धे म्येस्सुतः1. -- ` 
 पिर्डदोशाहरश्चैवः पवौभवि परःपरः॥ ३६ ॥ 


 ; माता पिता जिसको बेंचदं वह्‌ करीतपुव् कहलाता है । जो ` 

साता पिंतासे हीनो उसको कोड लोम दिखाकर पुञ्च वनालञे - 
तो बह छत्निमस्त कहलाता हे" ! अपने सेजोकिसीःका पु. 
होजवे उसे दत्तास्मा कहते हं । जो विवाह करते समय -गसे `. 
में रहा हो उसे सहोढज कहते हैः ॥ ३५ ॥ जिसको. साता पित्ता 
ने त्फागदियो हय उसे कोइ उमेर पुतं चसा लेवें तो वह अविद्धं 
सत कहलाता है \ इन बारह बकार क पुजों.मे.जोः पहिले २ 


७ 


न हो तो उनके अनन्तर जो जो पड़ हे वे.पिर्ड देने, छर धन 


9 


लंय कु खआारपक्रा दत इ) ३६॥ ~ 9 ध 
सजातीयेष्वयं मोक्कस्तनयेषु मया-विधिः। | 
जातोऽपि दास्या शद्धे कामतोशहसे भवेत्‌ ॥ ३०१ ` 
षते पितरे कूयुस्तं तरस्व्वदमागिकस्‌ ) < 

-च्पञ्रातको हरेतसवं इहितृरणां सतादते ५.३८ ॥ 


यइ (वाघ सजतोव पचा अं, मने कहौ 1 यष्ट शृद्रदमसाम 
भीं पुज उत्पन्न करे तो वह पित -की.अज्मतिसे पुरा शाम्‌ 
पाताडहं ५३७ \॥ पिता. संरश्खाहो तो उस दासीपुत्रो ईं 
लोग आधा जगदे! ओर जाङ्न दहो तया लङ्क का पुज. 
(नाती )गनहाता कह दासीए पेता का सवधन लं 
लवे ॥ ३८ ॥ । । 


`` पला डु तरश्चव्‌ (वतर आतरस्तया) । 
तत्ुतागानजा बन्दुन्तस्यस च्छचारस्छः 1.३ 
 एषसमाव्‌ पदस्य घन सागततर{तिरः \ क. 
 स्वयातस्य इपुत्रस्य. सवक्रष्वय वाधः ॥ <. 


दाथविभागमकर्ण्‌ ।  *१०३ 


1{जसकं केसी पकार का पन्न.च हाः. वह सरजाय तो .उस 
छा धनः पलां (विवाहिता ). दहता ( लड़कियां ), पिता; 
-माता, भाई, उनके लड़क, -गाज्ज ( गोत), चन्धु ( निराद्ये) 
शिम्य ( च्ल » मर बह्मचारो ( शुरुभाईं 3) ॥ २६ ॥ इनम से 


पहले २ के अभावे, द्सरे २ अधिकारी होते द! यही विधि 
सववर्णाम जो खपु मरजाय उसकी हे 1.४० ॥ 
वानमस्थयतित्रह्मचारिरषां रिक्थभागिनः) 
, -क्रमेरणएाचस्यंसच्छिष्यधस्रात्रेकंतीथिनः \॥ १ ॥ 
. ` . सषषछनस्त सखा साद्रस्य त॒ सादरः । 
, दुद्यादपहर्वाशं जातस्य च शतस्य च॥ॐ २२॥ 
` . व्रानभरस्थ, यती खरर बह्मचारी इनका धन कमस ( घम- 
अधिकतीर्थी ) उसी एक आश्रम मे रहनेवाला घमं का याइ, 
सचिदरष्यः ( अध्यात्म शाख पटा चेता) आर आचास्यये 
लेवें ॥ ४१ ॥ जो विभक्र होकर किर भाई वा पिता आदि के 
साथ धन मिलाके इकटा रहता हो, बह संख्ष्टीकाडे।सं- 
सटी का धन संखष्टी लेवे, सगा भइ संखष्टी सरे, तो उसका 
धन सगा भाई जे.जीता संख्धयादहे, सोके! ओर यदि संखष्टी 
उसके मरने पर प॒त्रयपेदाकरेत्ेये दोनों उसे उस्केपिताका 
भागदे देते. ७२॥ 
चपरन्योदर्स्यस्त्‌ संखघ्ठी नान्यो दर्यो धनं हरेत्‌ । 
प्रसशटष्यप का दव्याच्सख( नान्यमदजः ।! ८३ ॥ 
वाथ -पाततस्तजः-पमरुन्यततक्ा जडः । 
चप्रन्धोऽवचिकिरस्यरोगाया मत्तव्याःस्यनिरशकाः४९॥ 
सापल्ल रातः ( सवतीाला भई.-)जा ससा हाता धन 
लेवे ओर असशखष्ीदहोतोन ने परन्तु सगा भाड-असंस्व्ठी 
भीहदो तो धनं पावे र सषल्श्चातासंखषछीभीदोतो सव 
. धन .न लेचे साधा सगेको भी देवे ७३.॥ क्रौव-( नपुंसक); 


न 


१०४ याज्ञवल्क्यस्प्रति 1 - ५ 


पतित ( पातेतका पुत्र, लंगड़ा ); उन्मत्त ( बारहा ), जड़ (अ- 
ज्ञानी >; अन्थ आर अचकेत्स्य राग .( जसको देसी व्याधि. ` 
होकिदवान हो सके) इनका-माग'न देना, केवल-भोजनः` 


वख देना चाहिय 1९६  . .:.. ५६. 
परसक्षेत्रजास्त्वेक निदषा भागहारिखणः। 


स॒तारचवा .ब्रमत्तल्या खवर. भत्तसात्कृतः ॥. ०७१५1 ॥ 


चजपुत्रा सावतस्वकवा मत्तव्याः सचदत्तयः | 


निर्वास्वाव्यभिचारिण्यःप्रतिकूलास्तथेव च ॥४६॥ 
इन सों के ओरस पञ्च या शचे्रज पत्र जो चिदोषं होतोः 


भाग पवें 1 ओर इनकी लड़कियों ` का, जव. -तकं -व्याही जा. ` 
कर भतांकोसोपीन जवे, तब तक्‌ पौलन करना ॥ ३५. १ . 
इनक पुव्रहीन खियोंका भी यादे साघुब्रत्तिहा तों पालन ` 
करना ओर उ्याभचारेणी अथवा पतिकूल (कहना न मानता) . 


हात) निकाल देना चाहिये ४६ -: 


 पिदमादपतिश्रटदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ 1 .: 
आधिवेदनिका्यं च खीधनं  त्प्रकीत्तितम्‌ ॥ 9७.॥. ¦ 


बन्धुदत्तं तथा शंर्कछयन्वाभेयकमेव च । 
च्पतीतायामष्रजःसे बान्धवास्तदवाघ्चयः॥ य 


कि च 


जो धन पिता, नाता+ माङ अर पतिन दिया हो; जोःमाः ~ 


तुल आदिः संबन्धियोंने व्याहके समय अश्निके -सन्निधे म 


ष्या हाः आर आधेत्रेदनिक (जो धन दूसरा व्याह करन्‌ क. 
ससय पहली खरी को उसके संतोष के लिये. पति देता.ह)-: 


इत्यादे ल्राघन कहलाता' हे ॥ ४७. 1 -इसी षकार, बन्धुन्ना न ,; 


जो दिया ह्ये, शल्क ( जो घन लेकर कल्या दीजाती दे).ओर ¦ 


ऋछन्वांधेय ( जो . व्याहके अनन्तर भठतकलः. याः. पिठरकुल स . 


सले) ये भी. खीघन कहलाते हे ! ओर जो विना अपत्य 


न 
॥ क 


दायव्िभागषकरसण। १२१५ 


मरजाय तो इन पूर्वोक्त सव प्रकारके धनो को बान्धव ८ भाई 
अदिः) वांटलै॥४८॥ 

अभ्रजख्ीधनं नततुवाह्यरादिष्वतुष्यैपि । 

दहितृरणं सूता चेच्षेषु पिलगामि तत्‌ ॥ ७९ ॥ 

द्वा कन्यां हरन्द्र्ञ्यो व्ययन्दवयाच सोदयम्‌ ! 

व्टतायां दत्तमादव्यास्परिशोष्योभयव्ययम्‌ ॥१०४ 

जो खरी निरपत्यमरीहे तो बाह्य आदि चार विगाह८(जो 
आचाराध्याय म कहे गये दं उन > में म्रा ख्ीधन पति लतेव । 
ओर इनसे दूसरे विवाहो मे घास घन माता पिता ज्व । परन्तु 
जो खीको संतान जन्मे हो तो उसकी लडकी च लड़करिर्यो की 
लङ्की, हर एक उथाह का मिला हुआ धन पाव ॥ ७&.॥ कन्या 
को बवाग्दान करके ( देना कहकर ) विना किसी कारण 
न देवे तो राजा उसकी शक्तिके अनुसार दण्ड करे ओर जो 
, धन वरका उठा हो वह उ्याज सभेत दिलाद्‌ । ओर जो वाग्दान 
, के वाद्‌ कन्या मरजवे तौ अपना ओर कन्या देनेवल्ति का 
व्यय (खर्च ) शोधन (मजरा) देकर जो अपने दिये हुये 
- धनका शेष चचे सो वर लेवे ॥ ५०॥ 
दर्भिक्षे घम्मकाय्यँ च व्याधो सभ््रतिरोधके । 
गृहीतं खीधनं भत्ता न खिये दातुमर्हति ॥ ५१ ॥ 
अधिविन्नखिये दव्यादाधिवेदनिकं समम्‌ । 
न दत्तं खीधनं यस्ये दत्तेखवद्धं भकी्तितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
 - भिश्च ( काल पड़ने मँ >), धर्मकाये, रोग जर सम्धति 

सोधक ( करेदयी ) में जो .खीधन पतिने लिया हो, सो खीको न . - 
देवे ४ ५१॥ जव दूसरा उ्याह पति करे तो पहली खीको, जो 
सख्ीधन ददियान हो तो, जितना व्याह स घन लगे उतना घन 
` देवे ओर द्वीघन दियादहो तो आधा देवे ॥ ५२॥ 
| | त 


याक्ञवस्क्यस्परति । 


{देभागानचहव ज्ञातवन्दुसल्यामलाखतः। `. 
!देनागभावना ज्ञेया ग्रहक्षचरश्च स्तुकः ॥ ५२ ॥ 


विभागक निहव ( नाक्रवृल ,) करं ता जातकं लाभम्‌. . 
वन्धलोग, साखी; विभागपत्र आर्‌ वटहुये खड (घर); क्षे 
( खेत ) ओर धनस उसको भावित (स्वेत ) करे ५५३१ . 

इ। प दायचिमागश्रकर्ण रूमात्त। | =, 


सामार्वषादम्रकरष्ि। 
सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः। . ` 
गोषाः सीमादरषाणाश्च स्वँ च वनगोचचराः॥ ४४॥ ` 


दोगांवोंकेभ्रमिकीसीमायाण्कदही गांवकेदो खेतों 
कां साना का षविवष्डदहीतो सामन्त ( पासके गवाम रहन 
चानं चड़ लग), बद्धलग, गाप ( चरवाहं ); सामाकं पास 
का खेत जातनेवाले आ्ओरजो चन घना करतेदहं 1) ५४1 


, जययुरेनं सीभसानां स्थलाङ्लारतुषद्भुमेः ¦ 
सतवर्मीकनिम्नास्थिचेत्यायेरुपल्ितम्‌ ॥ ५५॥ ` 
समन्ता का सममामाश्वस्वारऽछा दश्वापेवा। _. . 
रक्खग्बस्नाः सीमां नयेयुः क्ितिधारिणः ॥ ५६ .॥ 


ये संव राजा को स्थल ८ उन्वीं खमि >) अगार ( कोयला), .. 
तुष ( बुसं ), इश्च, ` सेत ८ पुल >); -वस्मीक ( वेमडर ), निम्न 
५ गड़ह)., अस्थ ( इडा ) आर चेत्य (पत्थर अदेकं वाध) 
ऋष्ट स सामाका एचज्ादा चतलाव । अरर राजा नशेः. 
करे 1 ५५. 1 यादे ये कोड . चहु न मिलें तो.आस्त पासके ` 
गावो के रहनेवाले या उसी.गांवः के वासी ४, = व १० मनुष्य - 
. खाल माला आर वच पहनके शिरपर .मेद्धीका स्का लेकर . ` 


अहां सीना ठहरा द बही निश्चित करना ॥ ५६१ 


[1 ९ 
0 
हि १।। 


सीमाविवाद्रकरंण । - १०७ 


नते त एथक्दख्ठ्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । 

पभावे ज्ञाठचिह्कानां राजा सीम्नः पव्तिता॥ ५७॥ 
, . प्ारामायतनयामनिपानोयानवेश्मसु । 
४ ८ - एष एव वे(धज्ञया वषम्बिब्रवहद्‌ष्‌ ॥ ५८॥ 

जोय भटे समभ षड तो राजाडइन हरएक को मध्यम 

साहसं ५४० पण ८ जा आआचाराध्यायम कह साये) का 
दण्ड दे श्रौर जातिके लोग अथवा चिह्न कोई भीनहोंतो 
राजा अपह्ी ठहरा दे ॥ ५७ ॥ यही विधि चगीचा, वेठकः, 
गाव, पासीका स्थल ( कूप तडाग आद्‌ ), उद्यान ( च्छडा- 
स्थल ) अर धरक्रमं सीमा फ वेवाद्‌ तथा वरसात के जल 
वहने के स्थल के कगड़ म मी जानना 1 पदप 

मयाद्‌याः बसद्‌ च समातक्मर तथा 

क्षत्रस्य हरण दस्डा चयमत्तिममभ्यमाः ५ ५€॥ 

न निषेध्योऽस्पवाधस्ते सेतुः कस्याणकारशः । 

प्रभमि हरन्‌ कूपः स्वस्पक्षेत्रा बहूदकः ६० ॥ 


मयादा कड खतो के बीच जो सबकी साधारणसख्मेहां 
श = ~ 


सीमा अलगाने के लिये ह्री रहती हे ।! उसकं ताडने भः 
सीमा लंघने मोर खेत हरनेम कम से खधमः, उत्तम, आर ` 
मध्यम दण्ड राजा करे ॥ ५६ ॥ यदि कोड सतु ओर कूप 
रादि. दूसरे के खेत मँ बनाना चाहे तो खेत का स्वामी मना 
` न-करे, कर्पोकि इनषे पानी आदि मिलने का उपकार बहत 


इता इ अर इन बहत थ ड{ हाता ह ॥ 2० ॥ 
` - स्वाभियेयोऽनिवेचेव क्षेत्र सेतं जयत्तेयेत्‌ । 
उत्पन्न स्वोनमिनो भागस्तद्‌भावे महीपतः.॥ ६१ ॥ 


फालाह तमप क्त्र न कृस्या न कयत्‌ । 
स प्रदाप्यः कृष्फल क्षत्रमन्यनः करत्‌ ॥ ६२५ 


१०८ - ॥ ` याज्ञवस्व्यस्त्रति 1 ` 


 जोश्वामीकी अज्ञाके विन!दही दूसरे की भ्रमिर्मः सेतु 
वनाता है, उसमे जो पेदा द्ये वह्‌ स्वामी स्यम करे, स्वामी ` 
नहोतोराजाल्तेवे, वनानि वालोकोकभीनदे ॥६१॥जो 
दिस्तीका खेत जोतमे को लेकर शेकाधं वार थोड़ा हल चलाके 
स्ठिरनापजोतेन शर केस्पीसे ज्तचावे तो वह-खेत स्वामी - 
उक्षसे नके दसरेक्छ जोतनके लिये दे देवे मर उससे उतना 


दव्य या सन्न दव जतन क उसखत म उपजता। ६२॥ 
इति सीमािददप्रकरण समाप्त 


स्वाओषादाकवाद्‌म्रकरष् । 
सावानष्टौ त सदहिषी शस्यघातस्यं कारिखी । 
टंर्डर्नाया तद्डन्त्‌ गस्तदडसजा्यवकञ्‌ । &२.॥ 
अक्षयित्वोपविषठानां -यथोक्छद्‌ दिगरणे दमः 
ससमेका विवीदेषपि खरष्ठं महिषीससम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जिसकी जंस, गो, अथवा भेड-वकरी दूसरे के खेतको चर : 
जाय तो यंस आदिके स्वामी को राजा कमते भैसके जिषे ` ` 
एक पेरा, गोके - लिये एक अथेला, भंड वकरी के लिए एक 
छदाम्न घ्र तेयु दण्ड करे ॥ ६३.॥ खेत चरके जो भस वगैरह : 
कला वटव सवं तो वृक दण्डसे दूना दण्ड करे । आर्‌ ` 
विवीता घास आदि के -वाड़ासें सी मैस आदि चली ज्य 
ता पहल हा के कराकर, दशड लेया, गधा आर ऊट स्वाम , 
सं खक दुल्य दण्ड सतवे) ६९१ । | 
यावच्छस्यै विनश्येत्त तावंत्स्यार्ेररे खः पएलय्द । 
गीपस्ताच्यस्तु गोमी त॒ पर्व्वोक्तं दंरडमर्हति ॥\६५॥ 
पथिग्रामवितीतन्ते क्षेत्रे दोषो न विदयते। . `. . ` 
` -ऋकामतः कामचार चोरवदह्र्डसदह।ते \। ६६ ॥ | 
` भजठना.अनाज अरकल सर खाये.हों उतना खेत के स्वामी :. 





स्वा{मिपाजलविवादभ्रकरण । १०६ 


[ ० 


¡दिले ओर गोप ( चरवाहा ) को ताडना ( शरीर दर्ड 
) परन्तु पशुस्वामी से केवल पृर्वोक्त धन ही दर्ड लेना 
चाहिए ॥ ६५ ॥ राह ओर गां वके पास जो खेत ह्य उसमे मल 
पशु पड्जाय तो दोष नहीं सौर जान बु के चरवेतो 


नवर के तस्य द स्ड पावे ॥ ६६ ॥ 


क्षोलखषटपशवः स॒तिकागन्त॒कादयः । 
पालो येषां च ते मोच्या देवराजयशिमिताः ॥ ६७ ॥ 
यथ्पितान्पशन्गोपः सायं घरत्यपयेत्तथा । 
प्रमादण्टतनष्टास्च षदाप्यः कृतवेतनः ॥ ६८ ॥ 


सहोष (जा वेल गाया के चरदनेकादोड़ादहो), उत्सृ 
पश ( इषोत्समं व किसी देवताके निमित्त कोड़ा भया पश ), 
दश्दिन की विमां गो, खपन सुंड से बहक कर दूरसे आया 
परर जिसका पालनेवालान हो, तथा राजा श्मौर देवते पीड़ित. 
हो से पश खेत खायजा्ये तो खोड़देना, दर्ड न लेना 1 &७॥ 
गोप ८ चरवाहे )को जेसा पशु सोपा हो वह वैसा हीः 
सन्ध्याकाल म लाकर स्वार्ीको सपे ओर जो उसके सूलसे 
पञ्चु नष्ट होजार्थै तो उसरी मज्ञदु समे पशका मोल स्वामीको 
देनेके जिय राजा काट लेवें ॥ &८= ॥ 
पालदोषविनाशे तं पालदख्डो विधीयते । | 
 चपदधत्रयोदशपशः स्वाभिनो द्रव्यमेव च ॥६< \ 
य्रामरस्खया मनलिचारा भवरजक्शन क 
 हिजस्दखैधपुष्पाणि सर्वतः सरेदा हरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
खि पाल ( चरवाह ) के दोषसे पशुका विनाश हो ता सादृ 
तेरहपण राजा दण्ड सं ओर पशुस्वामी को उस पशका सोल 
दिलादेते ॥ ६& ॥ गांवके नसनं वालकं इच्छसे अथवा उस 
भसिकाजो राजा दह्ये उसकी आज्ञा स गोसे चरने के लिये 


3 ह 


1 


१९०  याज्ञवस्क्यस्घरति। | 
कुड धरती बिना ज्ञती छोड़ देना चादिष्ट । दिजलोग देवपूजने- 


+ । 


क लय सब जगह स तरण; तकड् अर षज तिना पृक अपनी 


चीज की तरह ले सकता हे \॥ ७०. 
धनः शतं परीराहो ग्रामे क्षेत्रान्तरं मवेत्‌ । 
ड शत खवटस्य स्यान्नगरस्य चत॒श्शतम्‌ ॥ ,५३.॥ 
गांवके चाररोत्मोर सो घनुष्र परिभित चिन. ज्ञतीःधरती 
छोडके खेत बने कठ्बट + ( कसवा >) के चारो ओर दोसो 


धनब आर नगर क चारसा धनष द्द दवे ॥ ७१॥ 
इति स्वाभिपालल्िचादप्रकरण समात्त 


प्रस्वामरवक्यपकरए॥ ` 
स्वं लमेतान्य॑वेक्रीतं कतद्रषो प्रकाशते | 
हीनाद्रहो हीनस्य वेलाहीने चः तस्करः ॥ ७२.॥ . ` 
केसी चीज को कोई दूसरा वेच दिया या.बन्दकर रखदिय्‌ा 
हा आर उस चाज्ञका स्वामी देखपवे ता अपन) चाज्ञ से सेवे 
कता ( खरीदनेवाला ) गप प मोल्ल लिया हो तौ उसको दोष 
हाता हे । हीन ( जिसके पातत उस चीज्ञके आनका सभवन हा 
उस्तसर ) एकान्तम; या . रातको अथवा, थोड़े ` मोंलषर, मोल 
ल ताः चारकासा दण्ड पावे ॥७२॥ -- . ४ 
। नछपहतमासय हतर माहयन्नरम्‌ ॥ ५ 
देशकालातिपत्तौ च गहीत्वा.-स्वयभपयेत्‌ ॥ \५२.\॥ 
विक्रतुदशनच्छद्धिः स्वामी द्यं पो दमम्‌ । 
कता मूल्यमवाघ्ोति तस्मायः तस्य विक्रयी ॥.७४॥ 
अपना नष्ट चाज्ञ जसके पास देखे उस स्थानपाल आदं 
राजमयुष्याका. कर्हुकर पकड दवजा दख. के नजद्क 
-- कई राजपुरुष नहा हं अथवा जवतकं कंहगे तवततेकः वंह भाग 


जायमा ता अपहां पकड़के राजपरुष का सोप दे \-७३॥ 
* रलच्चर्‌ मा केत दह्‌ | 


६ 


५ 


हे 


(>, 


ऋअस्वामच्क्छयभरकरस। १११ 


` याट दह्‌ म्ह लनवाला वचनं वालक दखनलाद्‌ ता, 

द्रूटजाता इ । अ।र₹ बचन वलस यजा दरडल आर चाज्ञक 

| स्वाम क्रा उसका चज्दलादः अर मल्लम्‌ वास्का दाम 
भ परक दः ॥ «७५८ ॥ 

` ्प्रागमेनोपमोगेन नष्टं माव्यमतोऽन्यथा । .. 

पन्चवन्धो दमस्तस्य राज्ञे तेनाविमाव्यते ॥ ७५ ॥ 

हरत्‌ श्रनघ्ठं यो द्रव्यं परहस्तादवाघ्चय।त्‌। 


चपनिवेदयय नपे दरुञ्यः स त॒ षरुणवतिं पणान्‌॥॥५६॥ 

1जसक्रां चाज्ञदा वह आगम (लेख अद्‌ ) अथवा, भोगस 
उसको भाषित ( सावित) करेशओोर जो सावित न करसके, 
तो जिननेकी चीज हो उसक्रा -पञ्चमांशु राजा उससे दण्ड 


ले ॥ ७५॥ जो अपनी खोगडइ चा, चोरी गड चीज किसीके 


हाथमे देखे आर विना राज।को निविदन क्ियिहील्ञेसेषे तो 
उससे खानवे पण राजा दरड ज्ञे ॥ ७६ ॥ 


शौचिकः स्थानपालवां -नष्ठाचहतमाहतम्‌ । 
तप्रववरसवप्सरारस्थामी हरेत परत चपः ॥ ५.७ ॥ 
पणनकशफे ददयाचतरः पञ्च मानपे । 
माहिषोष्गवां दो दौ पादं पादमजायिके॥ ७८1 


. शोक्िक ( मासल लेने वाले ) या स्थानपाल्ल ( थानेदार ) 
जो किसी की खोगङ वा चोरीगङ* चीज्ञ पाकर राजके षास 
लावे, तो डिढोरा पिटा के अपने कौश ( भडार) में रखदे। 
जो वर्षके भीतर उसका. स्वामी अवे तो पावे, उसके बादः 
वह चीज्ञ राजाकी होजाती हे ॥ ७७ ॥ जिसके एकशफ ( एक 
सरवाले घोडा आदि > खोगये हों.ओर फिर पवितोराजाको 
चार पण देवे । मनष्यके लिये पांच प देवे! भस, ऊंट्रोर गो 
के लिये.दो पण देवरे। बकरी ओरं.संडकं लियेःपणका चोधाइं 
देवे ॥ ५७८॥ - इति अ्स्वामिावक्रयथरकर्ण्‌ समाप । ४ | 


याद्धवल्छ्यस्छदि }. 


द्दाप्रादनिक्प्रख्रश 
स्यक्टस्काविरोधेन दयं दारछकद्ते 1 ह 
चन्दथसात सवस्य च्दान्यस्य्‌ चत्त ६५६ ॥ 
यादयः श्क्द्ः स्यत्‌ स्वादरस्य वरवतः 
टय ब्रातश्वत चच दच्वान्छ्िस्सपनः स्प 


क्तिसीको दान करमा हो दो !जतना देनेसे अपने कटस्व 
क पालन पोवण्॒यं छटा न पड़ उतना देना | परन्त्खा खर 

लड़क का दस्त न करना 1 आर्‌ पुत्र हव ता सवद्य दाचन. 
करय!) र जे चादत्त कत्त च्यर्‌ कदने कहहौ चहं. 
दानं करनय ४७६ } लेने वाल्ला स्वक सामनं दान ल, एतसं 
सस्य स्थावर (रास आद्)को अद्रय दश्‌ ससुष्यांक सासन 
लेते जो जिद देने शू हो उह उस्न देनाही राये खोर 
जो वस्तु दे चुके उक्तो कमी फेरदेना न चाहिये # => 


[#। 
[ 
५ 


६.०, न्व 


इति दतामदानिक-यक्रय सनतत 1 


्भेतादुडायप्रख्रष \ ` 
टरक्पञ्चसत्ताहमासच्यट्व्दमाप्सकम्‌ 
वाजाचावाद्धरत्नद्लादष्यपषः पराक्षर } ८9 
गनां सुवख्सक्नीखं रजते डिपलं शते | 
चष्ट त्रपुस सस च ताम्र चञ्च्दशायास ॥ ८ २॥ 
जो नाज जो, मेहः धान आदि के वीज ( लोहा ) वेल. 
ऋअण्ट्‌ जा कारा छासक्रते ह । रल (मोती चादि) - दोह्य; 
[व ५ भस आदे जो दूष देतीहैं >) ओर दाम इनके उपरान्त 


त्ाकरसन्तं १०, १; ५ श्योर ७. हिल मह्यैनाः-३ दिन ओौर१४ 
ष्ठ्नक्र गतर हा इन्हं परक फर संकता है इसके. उपरान्त 


सतष्यतिक्रमभधरकर्ण। । १९१३ 


नहीं वापस दहोसकते ॥ ८१॥ सोना अममे तपने से घटता 
नही चांदी सो पलमें दोपल घटती हे पीतल ओर शीशासो 
म आटपल ताबा पांच ओर लोहा दशपल घटता है ॥ ८२ ॥ 

शते दशपला बदिरोणंकापःससोत्रिके । 

मध्ये पञ्चपला ठद्धिः सुक्षमे तु त्रिपला मता ॥ ८३ ॥ 

कार्मिके रोमवन्धे च अिशद्धागः क्षयो मतः । 

न क्षयो न च खदिश्च कोशेये वहकलेषु च ॥ ८४ ॥ 

उन ओर कपास के मोरे स॒तक्मी जो चीक्ञ बनाने कोदेलो 
सोपलमें दशथल बट्‌ ताहे। मभोले सतकी चीज्में पांचपल ओर 
महीन सूतकी चीज्भे तीन पल चदृताहे ॥ ८३ ॥ बूटा काठने 
की -चीन्ञ ओर रोवां वांधने मेँ तीसवां भाग घटताहेखोर 
कोशेय (रेशमञ्मादिः ) तथा वल्कल ८ इक्षकी उालं)सजो 
चीज वने उसमें न कुड घटे न बहे ॥ ८४ ॥ 

देशं कालं च भोगं च ज्ञात्वा नष्टे बलाबलम्‌। 

दव्याणां कशला बयर्यत्तदाप्यमसंशयम्‌ ॥ ८५ ॥ 

देश काल ओर उपभोग समके उस दञ्य के जानने- 
चाले जो करै.सो देना यही निश्चय है. क्योकि सव द्रव्यो का 
धारा वाह्मःल्लिखा-नर्दी जासकता ॥ ८५ ॥ 


। ` . इति 'क्रीतादधश्यभकस्ण समसि । 
संविध्यतिक्रमप्रकरण । 
बलादासीकृतश्चोरे्विकीतश्चापि स॒च्यते , 


स्वामिप्राणश्रदो भक्कव्यागात्तननिष्कयाद्पि ॥८६॥ 


जो बलात्कार ( ज्ञबरदस्ती )-स. दास ( गलाम ) बनाया 
गथा हो जिसे चोरो ने.बेच दिया हो जिसने अपने स्वामी 
का पराण बचाया डो ). मौर जिंसने-खाया . हा स्वामी को 


१९2 . यान्तवल्क्यर्स्रति। 


क, क, ऋ # 


क्छ दिया हो अथवा जितने परविकादहो-सोदेदेकतो कह 
दासं, दाता ( युलामी) से द्ट जाता हं ॥\ सद] ए 
ञ्च्‌{वःचता रज्ञ दस नर्‌ रएान्तव्छयः ) 
व्खु{नामादलोम्येन दस्यं न श्रतिलामतः ५ ८७ 
छता शटपषाःव्‌ रचवसत्छुतच्ल रह} 
चजन्तवः र{स्ब्रह्तसाजनस्ततव्छलनदः प्रप 


जा प्रजज्या ( सन्यास ) संश्च यादा आर मायाश्चचन. 
` करे तां लरणषच्यन्त वहु.राजाका दास वना रहत आर 
उन्तम वेक दस अधम - वरेकल इतं इ! उलटा चर्ह 
होता 1 २७1 {सन्य धिया पदन तक्छ गृषरूकछ श्वर रह कहं 
{जतन काल तक गरु के पास रहनकच्छा करर करच्चका ह चाहं 
उससः पाहेखं इा विव्या पटूचकं परन्तु उत्नं एदनतक्‌ रहं 
छार गुरु उदक चाजन देत र कड अपन -शुल्पकष फल , 
(जः शुल्पसकमष्वे्ता) गस्को देवेष 
रजा छत्वा इर स्थान वाद्यरान्न्यस्य्‌ तत्रतु) 
रावे छ त्तदहूयात्स्वधस्यः पत्यताचष्त ४५८९ ॥' 
- नज चम्पो धिन चस्तु सात च्छा वत्त ६ । 
सःऽ चलनं सरद््या चस्म राजचतंशव यः <<. 
राजा अपन पुर्‌ ( दमकल ऋदि) म स्थान क्नकाक. 
उसमे तोन केटः पठ हये ब्राह्यणो को कुलं छत्त { जावरा 4. 
देकर कैरवे आर के एके पना धन्मं८ वणाश्रमधमं ) पालन 
करा 1 =€ राजकं क्ताः पाकर जो धमं अपन धस्म्‌ 
( श्चातेस्छत) से विरुद्ध न-होच्यौर जो उस्र ससय उचत: 


स्तत चचह र इस्यथकार काज राजाय घम्.कहाहासा. 
च यल्लस्. व (य्‌ र्त कर्‌ ४६०१४ । 


रश्दव्य हरदयस्तु सकट लचच्चञ्च यः} 


संविध्यतिकमपङस्ण। ११५. ` 


सवस्वहर्ण कृतवा त राह प्रवाससत्‌ ॥ ९ १॥. 

कत्तव्य वचनैः सर्वः समूहहितवादिनाम्‌ । 

यस्तत्र वपरातः स्यात्स दाप्यः मथसं दमस्‌॥ <€ २॥ 
जा गरण॒द्रन्य ( जत्तम गाविभरकाखेतहो) कौ चरे 
चर जा अपस्कर या राजाकी संवित ( सलाह ) उल्बघन 


`> करे उसक्रा सव दव्य इरण करके अपने राज्य स्ि निकाल 


दव ॥8१।॥जो सबका हित कहे उसकी वात अर दसरे 
सच ,लाग मानं जा उसके विरुद्ध हो उसको प्रथम साहस 
का दर्डदेना ॥ &२॥ . 
समूहका्य यातान्‌ कृतकार्य्यान्‌ विसर्जयेत्‌। 
सदानमानसत्कारः पजयित्व।( महपति ॥ €९३॥ 
समूहकायम्रहितो यज्ञमेत तद्पैयेत्‌। । 
एकादशगुणं दाप्यायदयस्मेनाप्पयेरस्वयम्‌ ॥ € ५॥ 
जा सवकं का्य्यके लिये आये हो उनका काम होचकने 
पर ठान सान्‌ आर सत्कार करके राजा विदा करे ॥ ६३ ॥ समह 
काय्यं (सवकं काम). के लिये जो भेजा गया उसने जो पाया 
ह सो सव भजनेवरालो को दे देवे, यदिः अपनेही से न सेपे 
तो म्यारहगुना उससे लेना ॥.8४॥ ` ` 
धम्मेज्ञाः शुचयो लुब्धा भवेयुः कार्य्य॑चिन्तकाः 
कतव्य वचनं तेषां समूहदहितवादिनाम्‌ ॥ € ५ ॥ 
श्रणिनेगमपाखर्डिगणानानप्ययं विधिः # .. 
भद्‌. चषा खवा रल्लत्पृव्वद्य(त च पालये त्‌ ॥.९६॥ 
धमं जाननेवाले. पवित्र -रहनेवाले रौर लोभी न ह्य. ठेते 
काय्यं विचार के चनाने चाहिये ओर उनकी बात दसरे लोगो 
-को सानंना.चाहुयं ॥ ६५.) श्रणा (जा एकह व्यापारके कृरने- 
साले ) नेगम. ( वेद. के माननेत्राले.). पाखरडी (वेद्‌ नः 


` यात्तवल्छ्यस्ष्धति ! : 


9 ` 


१९ 


साननेकादे >) आर मख ( जे साखक्व्या अद एकह कास्‌ ` 
से जावे) इच सवाक स्म यहं (काहे अर इनक भेदं टम्‌ ` 
उ्यवस्था ) की र्ता राजा कर खोर उन्ध्ीः पृक्छात्ति का पालन .. 
सीक्रे४६६१ 

इतति खददि्यतिनसपकछस्य सन्यक्त 


चतनादानप्कछरष्छ प 
ग्रहीतवेतनः कम्मं त्यजन्डिगणमादवहेतं ! 
जग््ीते सम्‌ दाप्यो ल्य रक्त्य उपस्करः ॥ € ७१ 
दाप्यस्तु दशसं साग वारिएलञ्यपशुशस्यतः ! दु 
चअविङश्चित्य शतिं यस्त॒ कारयेत्स महीक्षिता € न्य . 
केतन ( मजर >) लेकर जो कामन करं-तो सजा उससे ` 
दना ष्दक्ाकवे आर्‌ देतन विना लिचंही. कास. करना स्वाकार 
करक छर न करं ता जितना वेतनं उस कसक ह उतना. 
उससे लके युत्यलोग उपस्कर (आजार) कीभी रक्ता करे&७ ~ 
जा स्रा ठहर्ये विनाही कोड चनिज पड्ु खः-अनाज .` 
का काम करादे तो उससे जितना लास उस उ्यापास्मे.हो उक 
-क{ दर्श त्य क राजा दिलावि रऽ ४ | “ 
2 रच्छ च्‌ यतयएक्खासः कृष्य यन्वया । 
त॒त्र स्यवात्स्वाभिनश्छदोधिकःं देयं तेऽधिके \॥ € € ध ` - 
या खावत्कुरूते कम तावत्तस्य ठ केतं । ८ 
उ मयारप्यस्ाघ्यं चत्छाध्यं कुस्यष्यथाश्चुतस। २८ २॥ ` : 
ज्प त्य देर्‌ यर काल का उल्लंघन करे ओर लाभसेजोः; 
यारा कर्‌ त्रं उक्तक्ते वेतन { सँजरीं 3 सदेम स्वरी कीः इच्छाः. 
प्रतु जा जो खर कालक्मं चतुस्‌ से आधेक लाभ केवह ता उस 
श्टत्य कम चतन अधिक देना ४६६४८ यदि ष्टकही कामः का 
क्म सकत्ककर्‌ ता)जो जितन्प्‌ कामः करे उदे उतना वेतन 


# 


. दतसमाद्यश्नकरण । ११9 
८ भज्ञ॒री ) देना दोनों से असाध्य हो (न होसका हो) तो 
जितनों से ठोसके उनको की हुई रीति.से वेतन देना५२००॥ 
अराजदेविकं नष्ठम्भारडं दाप्यस्तु वाहकः । 
म्रास्थानंविघ्नक्चैव प्रदाप्यो हिगुं तिम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रकान्ते सप्नमं भागं चतुर्थ पथि संत्यजन्‌ । 
रतिमर्डपथे सर्वा परदाप्यस्त्यानकोऽपि च ॥ २॥ “ 
. जो जो भांड (वतन ) राजा ओर देवक्रुत उत्पातके विना 
ही नष्ट भया हो, वहं वाहक ८ डोनेवल्ते ) सेलेना ओरजो 
यात्रां विच्च ( बाधा ) डाले उससे दूनी खति(मजरी) लेनी ॥९॥ 
, जो याच्राके आरभं यति खोडने लगे उसंसे सातवां भाग 
( हिस्सा ) मजरी का लेना जो थोड़ी दूर चलके कोड उससे 
चौथा भाग ओर जो आधी राहमें छोड उससे सारी मंजरी 
लेना ओर छड़ानेवालेसे भी इसीष्रकार दिलाना चाहिये ॥२॥ 
८9: ` ` इति वेतनगदेष्नप्रकरण समाप्त । ` 


दतसमाक्गयप्रकरण । 
ग्लहे शतिकवृद्धेस्तु सभिकः पञ्चकं शतम्‌ । 
गह्‌णीयाद्ू्तकितवादितरादशकं शतम्‌ ॥ २ ॥ 

. स सम्यकूपालितो दयाद्राज्ञे भागं यथाङ्ृतम्‌ । .. 
जितमुद्मादयेन्जेत्रे द्वयास्सत्यं वचः क्षमी ॥ £ ॥ ` 
ग्लह ( जु के खेल ) में जो सो रुपये जीते उससे संभिक 

( प्डवाला > पांच रुपये सेकड़ लेवे ओर जो सोसे अधिक जीते 
. उससे द.शवां भाग जे ॥ ३॥ ओर वह (फडवाला ) जो भली- 

` आंति राजा से रक्षित भया हयो तो जो करार राजाको देनेका 
कियाहो सो दे देवे! ओर जीतनेवाले को जीत दिलादेवे ओर 
ज्ञा खेलनेवाले को विश्वास के -लिये क्षमाशील होके ` सस्य. 
वचन देवे} ७.4. ` | 


१९य याज्ञदल्स्यस्ष्ते । 


प्राप्ति पतिना सामे मसङ धत्तमण्डले } 

{जतं सता = स्याच्‌ दपयटदन्यथा न त ४५१ 

दरो व्यवहारस्य सखःशश्चशस्क्त स्वहा. 

राज्ञा सच्हन (नवास्पाः रूटलषववददन्छ तप. 

उव सजा खपनाःभायपा लङो खोर यतेमण्डल (कया 
खेलक ज ण्ह ) ससद्धहातो सास ( फड्ख्षसे ) केसा 
मरे चिरे जो जीताहो उको उतना द्दिलल देवे \इससेख- 
न्यधाहोतेन दिल ५१पेसे दिवादके देखनेकाले स्मेर 
साखी सीदे दही (खाक खेलनेदद्ते >) होतेह ( नकि जेल 
कड खये ह वेदशा प इत्यादि > र जो कपट दे उेलते- 
वालिं उन्हें राजा श्व डि से साये. सं द्गवा कर उपने 
रज्य से ष्दिक्लवाः द्‌) ६) 

षतसक्लछ स्छस्य्‌ तर्कछरङ्ानच्छरखप्त्‌) 

एष एव विधिज्ञेयः मारिएदयूते समाह्वये ४७ ` 

सोर को पहिचान हेचानने च्छ लिये सद ऊकारस्य का एकः धान्‌ ` 
वन्न चाहये, खोर ज्ञ खा जो वारिष्या (सटार्डानप् उ्याड्‌ 


सं कर्हताहं उसयं सा यह देष जानन चाएह्य ४७॥ 
ष्ठत चदतष्च्यश्रच्र्सखं समष््) 


वृ{क्पास्व्याग्रकर्६ . नः 
संत्यासत्वान्यचछस्तोनन्यनाग्पन्डयसागखार्‌ ) 
श्नप करत चहुर््यः पशछानङ्वयोदशान्‌ ४ | 
जा कसा खग स्याद क रोगी को स्री सखः चता. 


अयत्र व्यंग चालने ( ताना सारनेसे ) चठ तो साहं तरह 
फ राजा उससे द्एड लेके १ = \1 


` निगन्तार्मि मनिनी मातरं का तक्ेतिह। 
षन्तं दापयेद्रएजः वज्ञविं शतिकं दसम्‌ )) 


न्ड 


ठ र्डपारुष्यभरकरण | ११६ 


ऋद्धा वम्मषु दयखः प्रस्षपत्तमष च । 
` दण्ड्रणयनं काय्य वणेजाच्युत्तराधरेः ॥ ३५० ॥ ` 
जामा बह्िनिको गाली देवे तो उससे पीस पण राजा 
दण्डले अपन स खोरी जातिको जो गालीद तो जितना कहा 
द ॥ & ॥ उसका आधा दख्डद्‌ ओर अपने स बड़ी जाति वा 
परइ खीक्तो गाली दे तो दूना दर्ड देः इसीघ्रकार, वणं ओर्‌ 
जाति कां उचाङ्‌ निचा देखकर दण्डकी कल्पना करनी 


चाहय ॥ १०॥ 
वाकपारुष्यग्रकरण समान । 


दण्डपाह्ष्यत्रकरस्‌ । 


प्रातिलोम्यापवादेषु हिगरएत्रिगणा दमाः । 
वरणानामान॒लोम्येन तस्मादद्ादहानितः॥ ११ ॥ 
बाह्रथीवो नेत्रसकिथिविनोशे वाचिके दमः। 
` शक्स्तद दिकः पादनास(कशेकरादिषु ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मण आदि वेमि जो उलटा-खोटा बड़का गाली देव 
तो दूना तिगुना.आदि दण्ड देना ओर . आलनुलोस्यसे ( बडी 
` जातिवाला .ोखी ` जातिवाज्ञे को >) अधिक्षेप ( गालिघ्रदान ) 
करतामाधा आधा -वटा कर दर करना ॥.१९१.॥ जा.सह्‌ 
से के. कि. तेरी सुजा, गला .आंख.ओर इड तोड़ उलेगे तो 
सां पण दर्ड लना आर पव मासका कान इहाथ. ता 
डने कहु ता.उसका धा ५८ पण॒ लना चाषहयः ॥ १२१ 
पशक्तस्त वदेवं दण्डनीयः.परान्दश । 
तथाशङ्कः म्रतिभव दाप्यः क्षेमायंतस्यत ॥ १२ ॥ 
पतनीयकृते क्षेप.दण्डे सध्यमसाहसः। 
 उपपादकयुङ्घे तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥ 9९ ॥ 


१२० - याज्ञवल््यस्थत्ति! 


पशुक्र (रोगी) जो पवाक काते कहे तो उस्सं दश्‌ पर 
दण्ड सेन! ओर जो रोग्धैको कोइ -समथ मनुष्य उक्र.मकार 
( ज आदि तोडने कहं ) तः वह सपण द गड अर उसके 
च्चे ( कशृलतांसे.) रहनेके लिये भातेश्रमां ( जासिन मीः) 
देवे ॥ १३1 जो एसा आश्चेप करे ( दहमंतलगावे >) !के जस 
सं पतित ({ जातिवाहुर ) दानक सर्मवहा तो मध्यम साहसं 
का दर्ड (जो पहले अध्यायमें कहि आये. हे) देना आर 
उपपातक सहितं क्षेप करे तो पथस ` साहस का दण्ड 
देना॥ १९॥ 
नरवदयन्पदवाना क्षप उत्तमसहसः । 
मध्यमो जातिपगानां प्रथमो यामदेशयोः ॥ १५५ 
असाक्षिकहते चिद्घेयुक्रिमिश्चागमेन च+ `. 
द्रष्टव्यो व्यवहारस्त कूटचिदनकतेभयात्‌ ॥ ३६ 1 
तीना वेद्‌ जाननेवाल्ते को, राजा र देवता-को आक्षेप 
करे तो उत्तम साहस दण्ड देवे ओर जो जाति तथा-समह का 
्परक्षेप लगाते ह उनसे -मध्यम साहसं ` तथा जामि आर्‌ 
देश को आक्षेष-देते उनसे पथम : स्यहस द्ख्ड संवे ॥ १५ ॥ 
विना सान्ता दिये कोड के कि हसे अकेले .म 1केसीने 
"मारा तो {चहं ( स्वरूप ) युकः (कारण पयोजन आद) 
ओर अगम (जनपवादः >). विना -सान्षीहार्‌. देखे क्योकि 
भटा चह ( निशानी 3.वनालेचे, -कमे शका रहता है .इसालयः 
-परोन्ला मी करनी चाहिये ५ ९६ ॥ | 
भस्मपंकरजःस्परशे दरो दशपरएः स्तः | 
चपमेष्यपाष्णिनिष्ठचतस्पशैने हिगखःस्छतः१ १७. 
समेष्वेवं परसखीषु दियाणस्तत्तमेष च 1 ` । 
हीनेष्वददमोः मोदमदादिभिरदंर्डनस्‌ ॥ ३८] 
` जो भस्मं. (खाक >` पक ( कीचड़ >) ओर ` रज -( चि). 


द.ण्डपारुष्यपकरण 1 १२१ 


दूसरे पर फेके तो उससे द.शपण.आर जो अमेध्य (थक खार 

` आदिः ) पाञ्छि ( पड़ी ) ओर कल्ल करके. किसीको मारे तो 
उसस इना ( २० पण॒ ) दरड लेना ॥ ९७ ॥ वह्‌ दण्ड अपनी 
, बरावर वालो मँ जानना ओर उत्तम जाति को. परल्नी के विषयं 
में दूना दर्ड देना छोटी जातिके विषय म आधा द.णड देना। 
ओर जो मोह्‌( शलं ›) अथवा मदसे ( नशा पनि से वेहोश हो- 
` कर ) आक्षषप करयेहडाताकड दण्डन देना॥ १८॥ 
विष्रपीडाकरं देयमङ्मनव्राह्मसस्य तु । 

उदरे भरथमे। दरुडः संस्पशं त॒ तददिकः ॥ १९ ॥ 
उद्गर हस्तपादे त दशविंशतिक् दमो । 

परस्परं त॒ सर्वषां शखे मध्यसाहसः ॥ २० ॥ 
वराह्यण॒ को फिसी दूसरी जातिवाला जिस अगसेदुम्खदे 
, उसका वह ऋग कटवा देना ।जो मारने के लिये शख उठावे 
तो प्रथम साहस का दर्ड देना ओर शख कूकर छोड तो. 
पधा दर्ड दमा चाहषय ॥ १६ ॥ अपन समान जात वाक 
को मारे के ल्लियिजोहाथर्पांव ऊंटावे तोसववर्णौको भसे 
दश ओर वीस पण॒ दण्ड . देना यदद शृ उरखवे तो मध्यम 
साहस का दर्ड देना ॥ २० ॥ 


. : पादकेशांशंककरोर्लञ्चनेष॒ पान्‌ दश्च ¦ 
` पीडाक्षोश॒कावेष्टपादा्यासे शतं दभः ॥ २३ ॥ 
` शोणिते न.विना दुःखं कुवन्काषछठादिभिनेरः । 
ख(िशतं पणान्दस्व्यो हिगुं दशने सजः॥ २२॥ 
जो पात, केश, वख चोर हाथ इनमे से कोइ एकं पकडके 
खच ता दशपरणं दर्ड सना खर जा कपट स लपेट महूत 
दबाकर पव्स.मारव खाचकत्ासां प्र दर्ड लना ॥२९१॥ 
जो. कार अदिस फेला मारे कि रुधिर न निकले तो. बत्तीस पण 


प्द् 


१२२ ` याज्ञवस्क्यस्मुति 1 . 
उससे दण्ड लेना ओर जो लोह देखपडे ता दूना ज्ञना ॥.२२ ॥ 
करपाददतो भङ् वेदने कणनाशयोः। = 
मध्यो दण्डो बरणोद्धेदे खतकल्पहते तथा.॥ २३ ॥ 
` च्ेशछाभोजनवायोधे ने्रादिष्रतिभेदने 1 
. केन्धराबाहसक्थ्नां च भङ्गे मध्यमसाहसः ॥ २९ ॥ 
जो हाथ, पांव मोर दांत तोड्दे, नाक व कान काटल 
फ़{ङ़ कुवल ठ आर अघमराकरन क समान मार ता उससः 
मध्यम साहस का दर्ड लना ४५२३ ॥ चल्लना, खाना.आरवा- 
-लना कंसा कारक द्‌ अखि कव -जाभसम चदटद्‌ तथा.क्चाः; 
चाद्धु पर मारा जाघ तङ्द्‌ता उसका मध्यम सहसका 
टदर्डदना। ८ । 
एकध्नतां बहूनां च यथोक्राद्‌ हिगखो दमः 
कलहापहृतं देयं दर्डश्च हिगणस्ततः ॥ २५ ॥ 
दुःखमुत्पादयेयस्तु ससमुत्थानजं -व्ययम्‌ । -. - 
दीप्या दण्ड च यो यस्मिन्‌ कलहे समुद्‌ाहतः\२६॥ 
कड्‌ सतुष्य भिल्ल के एकको मारं पीट तो जिस अपराधमं 


( क 


जतन दण्ड केहा हे उसका दूना उन हरणएकसे .लेना ओर 

जा चाज्ञ कग्ड़न चुराला हा उसका दूना दण्ड राजा लवे 

आर वह चाज्ञ भी स्वामी कोदिला देनी चाहिए ॥ २५॥ 

जामार पोट करके किसीको दुःख यपेदयाकरे तो उसको ओः 

षध जाढव्य लगे वह आर जिस दण्ड. योग्य-अपरराघ हा 

उतना दस्ड भी दवे ॥२६॥. | 

अभिघाते तथा खेदे भेदे कुड्यावपातने! 

` -.षखन्दाप्यः पञ्चदश विंशतिं तहुयं तथा ॥ २७॥ 
ःखात्पाद्‌ हं दरव्यं {क्षपन्पाणदहरं तथा 


. षोडशाः परणान्दाप्यो हितीयो मध्यमं दमम्‌॥२८॥ 


4 


दर्डपारुष्यप्रकरणे । १२३ 

जो कोड्‌ किसी की भीत ( दवार ›) में घक्तासे वेदः कर्द 
मोर बीचमें गिरादे तो कऋमसे पांच, दश श्नौर बीस पण दरु 
दे। ओर यदि सथ गिरादेःतो पतीस पण दश्ड ओर उसके 
वनने मे.जोलगेसोदेवे ॥ २७॥ जो किसी के धरमें दुःख 
पेद करनेवाली या परण लेनेवाली चीज कोई केके तो उससे 
करमसे, पहले मँ सोलह पण ओर दूसरे ८ जीव लेनेवाली › म 
मध्यम साहस्र का.दण्ड देना चाहिए ॥ २८ ॥ 


` इख च शाखतत्पाद्‌ शयाखाद्गच्चदन तथा| ` 
दण्डः क्षुद्रपशूनां त॒ दिपणबप्रछतिक्रमात्‌ ४ २९ ॥. 
लिङ्गस्य लेदने सत्यौ सध्यमामूल्यमेव च । 
महापशूनमितेषु स्थानेषु दिगुणो दमः॥ २० ॥ 
खोटे खोटे पश्र ( बकरी हिरण आदि) कोजो ताडन 
करे, फेला मारे कि रुधिर निकल अवे, निर्जीव अग ( सींग 
आदिः ) काटे अथवा सजीव अंम तोड्दे तो कमसे दो, चारः 
ङः खर आर पण-दण्ड देवे ॥ २६ ॥ ऋआरःजो उनके लिङः 
का्ञदन करे व मार डाल्ते तो स्वामी को उनका मोलदे 
ओर राजा को मध्यम साहस का दण्ड दे परन्तु जो महाप 
( घोड़ा आददिः ) के पूर्वोक्र अंगोंका भंग करे तो-दूना दश्ड 
देवे ॥३०॥ । 
प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसव्वेविदारणे । 
उपजन्यटमारए च वश्चतदहगसण दमः ॥ २३ ॥ 
चेव्यश्मशनसीमस परण्यस्थने सरालये । 
जातद्वमाणां दिगो दमो खण्लेषु विश्चुते ॥ २.२ ॥ 
` जिन च्क्षोंकी कलम लग सङ्कीदहे से शश्चंकोवा जिन 
चक्लोके दाराः मनुष्य की जीविक्रा चललसके उनकी. शाखा ` 
` (डाली) स्कन्घ (पेड़ ) अथवा मूल्ल (जड़) काटे तों -कमसे 


“ १२९ . न ्याक्ञवल्क्यस्परति ॥ 


वीस चालीस ओर अस्सी प॒ दण्ड दवः ॥ ३१ ॥ जाःङक्ष चस्य . 
श्मशान ( अशान व मस्धट ). सीमा. ( सरहद्‌ 2: पुणयस्थानः 
(तीथस्थ्त ) ओर देवताक स्थानम लगा हा. अथवा, मसिद्ध 
चृक्च ही उसकी शाखा आद काटे ता दूना दण्ड. देवे ॥३.२.॥ 
स्मरच्खक्चषपलतानतानषलकारूुवाम्‌ | 
पु्ठ्वरूटतादङद्रडः स्थानेषुङ्केषु कत्तने ॥-२३. ॥ 
` शुर्म (ज लता घनहा लम्बान हा जस्र मालत > गुच्य- 
(जो सीधीःनही) जेष (करण्ड) क्षप-( खाट. टरहनींवाला) 
जैसे ८ कनेल ) ओर लता.८ दाख आदः) इनको शाखा अदे 


च 


पूवक स्थाना खाट ता आधा दण्ड जनना ॥-२२ ॥ 
` इतं दरडपारुष्यप्रकररण सभन) ` 


साहस्प्ररप्‌ । 
सामान्यद्वन्यत्रसमहरणात्साहस स्तम्‌ । * , 
तन्मृल्याद्‌ दिगो दण्डो निङ्घवेत चतगेणः॥२४॥ ` 
परायं का चाज्ञ बलात्कार्‌ (ज्ारावरो ) सं. लेनाइसको साः 
, ईस कहते है 1. जितने की चीं लिये हो उससं दूना द.ण्ड. देवे 1; 
. अ।(र यादे नेहव ( नाक्बृल ) करे तो चोग॒ना.द ण्ड दे ॥ 2.४.॥. 
यः सासं कारयत्ति स दाप्यो शिगिशं दमम्‌ । ` `. ` 
<्ववस्क्ह दाता खरस्यत्स चतमरणम्‌ ॥ २५:॥ | 
पध्याकोशातिक्मङ्द्भातभाय्यौषरह।रद्‌ः 1 | 
` संदिष्ठस्याप्रदाता च समुद्रगरष्टभेदकरत्‌ ॥ २६ ॥ 

साहसः जा दूसर स कराता हं उलको दूना दर्ड देना 
आर जा यह क्‌ किं जितना धनं लगेगा हमदगे तम करो,.. 
उसको चोगुना दण्ड समाना ॥ ३५ ॥ जो पृञ्यका पजन न. 


करका अज्ञान मने, जाइ कीसी को.मारे, सन्देशान कहं; : 
लाल्ञा तोड़ 1 ३६ ॥ 


साहसप्रकरण । १२५. 


समन्तकृलकादानासमपकारस्य कारकः 
पञ्चाशत्पणिकोदरड एषामिति विनिश्चयः ॥२७॥ 
स्वच्छन्दचिधवागामी विक्रष्टूनाभिधावकः। ` 
अकारणे च विक्रोष्ठा चर्डालश्चोत्तमान्स्टशेत्‌ २८॥ 
पड़ासां आर कुलिक ( अपने कुलम उत्पन्न आद्धि)का ` 
अपकार करनेवाला हो इन सों को पचास २ पण दर्ड 
देना, यह निश्चय है ॥ ३७॥ जो जान चके विधवा खरीसे 
गमन करे कोड दुःखी होकर पुकारे मोर न दोड़, विना पयोजन 
जो पुकारे ओर चारडाल होकर ऊँची जाति को ह्रे ॥ ३८ ॥ 


क क क = 


शद्धभ्रत्रजितानांच दवे पिच्ये च भोजकः, 
प्रयु शपथ ङवन्याम्ा यारयकम्सद्रत्‌ ॥ २९ ॥ 
खषश्षुद्रपशुनां च पुस्त्वस्य घ्रतिघातरृत्‌। ` 
साधारणस्यपलपी दुसीगमविनाशद्रत्‌ ॥ ७० ॥ 
शुद्र ओर भ्राज्ञत ( सन्यासो आदे)काजो देव आर 
` पित्ृकमं म खिले, अयुक्र (करने योग्यन हो ) शुपथ करः 
` जिसंकामकेयोग्यन दहो उसेमी करे ॥३६॥ बेल ओर खोटे 
पशस के पस्त्व का विनाश करने वाला, साधारण ( जसम 
वहूतेरो का स्वत हो › वस्तु को चिषानेवाला, दसी का गमं , 
गिरने वाल्ला ॥ ४० ॥ 
{पतापुत्रस्वसु्ाददम्पत्याचास्यासष्यकमः ॥ 
एषामपाततनन्य्यत्या च रतद्ख्डमाक्‌ ॥ 9 ॥ 
इन स्यो को ओर पिताः पुत्रः पति, भाई, सरी, पुरुष ,-अा- 
चाय्ये ओर शिष्य. इनको पतित विना हुए जा छोड, उनको 


सो ईपये दण्ड लगाना ५४११५. 
.* इतिः साहसभ्रकरणं समाप्त । ` ` 





-१२६  याज्ञवल्यस्मृति। 


[नएजकाददणएडग्रकरय। 
वसचस्न्प्खान्‌ दस्ञ्या नमजकस्त परादशुकम्‌ | 
वक्रयावक्याधानयाचतषु पणन्द्श्च-॥.७२॥ 
धोबी पराया बरञ्ज.पहने तो तीनप्ण दण्ड लेना {ओर जो 

बचले या अवक्रय ( भारेपर) कर दं, मगना दे अथवा,बन्धक 
स्खदःता दश पणदर्ड टव ॥ ४२॥ । ; 
पितापुत्रविरेधे त॒ सपक्षरणं त्रपणे दमः! 
चप्रनतरेच तयायः स्यत्तस्याप्यष्गखा-द्मः ॥- «३.॥ 
 तुलाशसनमानाना कूटङृन्नाणकस्यच। = . ,-. 
एभिश्च व्यवहत्ता यः स दाप्यो दममत्तमम्‌॥ ९ ॥ 
पिता ओर पु्रके विवाद म जो साखी बने उससे तीन. पण 
दण्ड लेवे ओर जो.उनका बिचंवडं होः उसको चोनीसं पण 
दण्ड देना ॥ ५३॥ जो तुला -( तराजू ) शासनः ( राजा कीः 
आज्ञा ) मान ( तोला ) ओर नाणक ८ सुद्धाचिदित दव्य). 
को घट वहू बनावे ओर जो उसको कास में लावे उनको-उत्तम 
साहस का.दण्ड देना ॥ ४४.॥ । 
चकृट कूटक्‌. नते कृ2ढ यश्चाप्यकूटकम्‌ । | 
सनाखकपरनश्षा त दाप्य उत्तमसाहसम्‌" ४५॥.. 
भिषड्मिथ्याचरन्दण्ल्यस्तियक्च प्रथमे दमम्‌ । 
मानुषे मध्य सजपुरुषेषत्तमं द्मम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो नाणक की परीक्षा करने वाला निकमस्मे को अच्छा.योरः 
भला को ` निकंम्मा कहे तो उसे भी उत्तम साहसं का दणड 
देना ७५ ¶॥जो वेद्य पश पक्षिर्यो को र्हटी ओषध वाः उलरी 
अवच दवता षयम साहस दण्डदेना।.मचष्यका.द.ता 
मध्यम साहस का दण्ड देना ओर राजा के मनष्य कोदे-तो 
उत्तम. साहस्र का दण्ड देना ॥ ५६१ 4 


निरयजकादि-दर्डमकरण । ` ` १२७ 


वध्यं यश्च बध्नाति बद्धं यश्च प्रम॒ञ्चति,। 
पमाक्तन्यवह।रं च स दाप्यो दममत्तमम्‌ ॥ ८७॥ 
मानेन तलया वापि योँशमष्टमकं हरेत्‌ । 

` दर्ड स द्‌ प्या हिशतं खो हानौ च कल्पितम्‌ ५९८॥ 
जा चाधन क खअयाम्यका राजका अज्ञाविनाचाध, बा- 


म 


` धने के योग्य को खोडदे, शर बालक को या पराधीन को बांधे, 


कदे 


^ ता उसस्‌ उत्तम साहस का दणड दे ल्ाना ॥ ९५७ तापने वा 
निषे ९ 

तोलनेम ञो पाख्वं भाम चीज्ञकाचराल्तेतो उसखसेदोसौ 
पण दख्ड लना । आर इसस कम या अधेक्र चरतो उसा 


, रीति स कर्पना कर घटा बहा स्तेना ॥ ७८ ॥ 
` भेषजस्नेहलवखगन्धधान्यगुडादिष । 
परयेष॒ प्रक्षिपन्‌ दीन पणान्दाप्यस्त षोडश ॥ ४९ ॥ 
` गटचम्ममणिसव्रायःकाष्ठवल्कलवाससाम्‌ । 
प्रजातो जातिकरणे विक्रेयाष्टगो दमः ॥ ५०॥ 
ऋअ(षध, चकन, लवण, सगन्धः, घनन्यञ्ार गड़बदम 
जो कृञ निकम्मी चीत्त मिलदे तों सोलह पण दण्ड ज्ञेना 
चाह ध ८& ॥ पमा, चाम; मा, सच; लाहा, काठः; ठंश्च 
का दलका खर वस्र इनका खल स दूसरा चस्तबवनाक्र्वेच 
ता जतन पर च्व हा उसस.खअठ गुना द्‌स्ड लना 1 १९.-॥ 
सभद्रपरिवत्तै च. सारभारडं च कनिमम्‌ । 
प्रधानं विक्रयं वापि नयतो दण्डकृर्पना ॥.५३ ॥ 
भिन्ने षणे त॒ पञ्चाशस्पणे त शतमुच्यते । 
 हिषणो दिशतो दर्डो मृल्यडो च खदिमान्‌।॥५२॥ 
 , समुद्र (जो, चीज्ञ ढकी हो जेसे पेटारी आदि) उसको 
-जो.अपने हस्तक्लाघव. ( हथचलाकौ~हथफर ) से अदल बदल ` 
“करदे, ओर कस्तुरी: आदि.जो कोड बनाकर रक्खे वा वेचे.तो 


१२८ . . याक्ञवल््यस्मति 1 


उसका अग लखा हा दस्ड दना च्हर त ५१ १1जां षसं 
सं क्स तलना वनावड का चज्ञका( वन्यक रक्ख; चा. चच 
तां पचास परण द स्ड दव! पसरक् चा चन्यक् चर-दवंच्‌ः 

अस „अ 


तोसोसो षणभरमं द्येसो पण दर्ड देना! इसी रीति से 
जितना मोल बहता जाय उतन्य ही दर्ड चलाते जाना पर्स्‌ 


संम्‌य कव्वेतामथ सबाधं कारुशिह्विनास्‌ । . - ` 
चपरघस्य द्‌ासं खद्धिं वा जानत दम उत्तसः॥.५३॥ 
संमय वशिजां पर्यसनध॑सोपसन्धतपर्‌ । | 
विनीतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः \॥ २४७। 


याद्‌ वरज ( बनिया )दलागजोाराजाने यति रहरा देया 
है उसके चरतो वहतो जानते दहा प्र अपसम गृडवाघ 
पपन लाम के लये दसरा एक एसा. जाव- ठहर एके (जच 
से कारु (रजक अदे ) खोर पञध्ट्यं ( चच्रकार अद्‌) का 
पंड़ादहोतो उनको उत्तमं स्पहस्र (१००० प्ण) कादर्ड 
दना चाहेएा ५३२ ४जा वरये अपसम एका. करकं अच्छी 
चीक्को थोड़े सोल पर किकनेके लिये रोकं रक्खं, अथवा, लोटा, 


चाज्ञ का वद्ध सलि पर चचता सा उत्तम सष्टसर का दख | 
करना चाहुर ४५ ५४१ 


र[{जनस्थप्यतव सचि: ब्रत्यह्‌ तेन पवंच्छयः । 
कया वा{नस्वस्तस्पादयजा लामङत्सषततीण पा 
स्वदर्पृर्यं तु रात्‌ वाखग्मह्लीत पञ्चकम्‌ । ` 
दशक पारदेश्ये तु यः संयः क्रयविक्छयी ॥ ५६ + 
जा राजा माव ठहरादेः उसी से भतिदिनच्य - विक्रय; 
(.खरांदना आरं वचना ) करं \ उससे जो कक शेष वच जाय. 


वह्यं बनिया लांग. अपना लाभ समस्ते न किं अपने. सनङ्ा ` 
भाव वनां #॥ ५५१ अपने देशश की चीन्न जो बनियां टट ~ 


निक्रीयासम्ध्दानंप्रकरण । ` १२६ 
कचं तो पांच रुपये सेकड़ लाभं ( फायदा) लें । ओर दूर देश 


क भ 


की चीत्त वेच तो दश रुपये सेकडालेर्वे ॥५६॥ 
पर्यरस्‌(पर सस्याप्य व्यय पर्यसम वम्‌ । 
अर्घोऽनयदकृत्काय्यः केतर्विक्षेतरेव च ॥ ५.७॥ 
जो पर्य ( सोद ) का मोल अर उ्यय ( खच ) लगा हो 

द्यनों भिनन्ञ उससे कच अधिक लाभ बेचने दौर लेनेवाल्ञे ` 

कोहो ठेसा चिकी का भव राजा ठहरवे ॥ ५.७५ 

च इति निणंजक्ादि-दर्डभ्करण समाप्त ! 


की = क 
[वनक्यसस्व्रदानप्रकर्प। 
ग्रह्मतमल्यं यः पस्यं केतव प्रयच्छति । 
सडयतस्य दा््योऽसो दग्लासवा दमागत ॥*८। 
जो मोल्ल ( दाम) लेकर परथ (सौदा) केता ( खरीदने 
वाले ) को नहं देता ता उस्स राजा सोदयं (व्याज समेत ) 
दिला देवे गौरजो मोल लेने वाला दुर देशस आयादह्यतो 
जितना उसको अपने देश्च म लेजाकर वेचने सलाम हाता, 
चहभो उस राजा दिलादेवे॥ ५८॥ 


विक्रीतमपि विकेयं पव्वेकेलय्यग्रह्लति । 
हानिश्चेव्केठदोषेख केतरेव हि सा भवेत्‌ ॥.५९< ॥ 
राजदैवोपघातेन पण्ये दोषसपागते । | 
. हानिर्वरक्रतुरवसा पाचतस्यानख्च्छ्तः ॥ 2५ ॥ 
यदि. पुरवैकरेता. ८ पहले मोल लेनेवाला ) पण्यं (सोदा ) 
नल्ेतोद्सरेकेहाथर्चेचदेना ओर जो केता (खरीदने वाज्ञे) 
के योग सर उसं परण्य(सोदा>र्मेहानिहीतों बह खशरदने 
वल्लि ही कीं होती हे ५६ ॥ मोल लेन वाल्ला मागता हो ओरं 
वचने वाला नदेता हो इसी अन्तरमजोा वह चीकति क 


बिगङ् जत्र तोःचने वाके क्भे हानि समसना-१॥ ६० ॥ 
१७ 


4, 


१३० ` याज्ञवस्क्यस्थ्ति । 
वअन्यष्टस्वे च बिकीते द््टं वा दुष्टवद्यदि । 
विकीशीते दमस्तत्र शल्यात्तु डिगश्े मवेत्‌ \ ६१॥ 
क्षय चद च वारजा पषश्यानामःवजानता } 
ऋत्वा नानुशयः कास्यःकुल्वन ङ्‌मनागद्स्ड मार. 
जो एक के हाथ विकी चीत्को सरके हाथवेचदे, अ~ `. 
थवा, निकञ्मी चीज्ञ को अच्छी वना केजचेतोमोलसे दूना 
दख्ड उसको राजा लगि ४॥६९११जीो दारक पर्य (सोद) 
की हानि लायन जाने, तो मालः लेकर उसभ सन्देह करकं 
केरा फेरीन करे 1 यदि करे तो छठा -ाम उसमे दण्ड लेना ` 


नदह ४६२ | 
इति चि्ीयाखस्यदानप्रकरण समक्त! 


सम्श्रयसदत्यनप्रकरष् । 

सामवासन वाशजा लामा च्छ्य कुर्वताम्‌ । 

लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा संविदाछृतौ ॥ ६३ ५ 

अतिषिद्धमनादि् व्रमादायच्च नाशितम्‌ । | 

ख वहत्य ज्वाच्चं रल्लवदश्मश्चमर्‌ ॥ ॐ ॥ 

समवायं स ( इकडे होकर ) जो अानयां अपने लाभ के 
लिये कोड्‌ कास करे तो अपने २ दडयके असुखार लामालाम. 
८ घटी सुना >) उठते, अथनव्धा, जेसी संविदः ( सलाह ) 
करली हो वेसा उखे ॥ ६३ ॥ उनम. सरे यदि.कोङ ज बात. 
` बजित कौ गहं थी उसके .करने स च ओरं की सम्पत्ति विना 
ही खिसी बात के करनेसे कोड चील नकर दे तो बह उसको 
 भरदे ओर जो कोद्कं देवीं स्र क्चावे तो उससे दशृवां माग 

पफवे १६७५४ | 


चअधघेष्रक्षपरणार्दिशं मामं शल्कं पो हरेत्‌! 


सस्भूयसमुत्थानव्रकरण । १३१ 


ठ्थासिद राजयोग्यं च विक्रीतं राजगामि तत्‌ ॥६५॥ 
सस्पावदन्परानाख चुर्कस्थनाद्वासरन्‌ । 
द्‌प्यस्त्वष्टगुणं यश्च सव्याजक्थविक्रथी ॥ ६६ ॥ 
अव उहरानं के कारण सं बासवा भाग राजा शल्क (मह- 
- सरल ,) लेषे ओर जो चीज्ञ बेचने की मना की गहं हो अथवा, 
राजाकेयाग्यदह्‌। ता वह दूसरे के पास निकने पर भी राजा 
लेलवे ॥ ६५ ॥ जो शल्क (मह सरल ) देने के भयसे तोज्ञ कसती 
. कतव शुरङस्थान ( महसलको जग > से साग जवे आर 
1जसकं लियं दा मनुष्याका विवाद ( कग) हरहमहों 

- शसा चान्न का माल लेफरर वैच तो इन सर्बोसर अरुगना दणड 
लेना चाहिए ॥ ६६ ॥ 

तारकः स्थलज युकं अह्न द्यः पलनन्द्श । 

ब्रह्मणभ्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्तरणे ॥ ६९७ ॥ 

देशान्तरगते भरेते ढव्यं दायादबान्धवाः । 

ज्ञातयो व्याहरेयुस्तदागतास्तैर्विना चपः ॥ ६८ ॥ 

जा नाका का शुल्क (महस्ल, लेनं वाला हे, वह जो स्थल 

( सड़क ) का शल्क लेषे तो दशप दंड दे! आर पड्ेसी जा- 
दणकाजा श्रः आदिम निमनतरश (नेवता) नदे तोभी 
यही दंड देवे ॥ ६७ ॥ यदिः इकटा व्यापार करनेवाले मेस 
कोहं दूरदेश जाकर सर जवे तो उत्तके दायाद्‌ ८ पुत्र आदि) 
बान्धवं ( सभरा भाई आदद्‌ , अथवा, जाति कं लोग आकर उ-. 
सका अश त्ते मोर इनमे से कोड नश्षेतो राजा नेवे\६८॥ 


जिह्यं व्यजेयनिलममशक्तोऽन्येन कारयेत्‌।.. . . 
चनेन विधिराख्यात ऋत्विश्छाषंककभ्भिखास्‌ ॥६.९.॥1 


इन इक व्यापार कंरनवालामसेजो जिद्यहो.(ठग- 
हार करे ) उसको कृद लाभ न देकर अपनी.समति से निक्त 


१३२ ` याक्तवल्क्यस्थछतिःः ` 


दव (र जा खशक्क ह्‌! चहं अपना क्स इसरस कररष्ठ इसा 
सं चऋ(त्कव्ज अर लतकरनःकवष्ला क का कर्न कमा र्व 
समक लना चह 7 && प 


--- इति खम्शुयखसुस्थ्सनधकूस्लु म्यक {- ` 


स्तेयद्र्रण! ~ 
गाहकेश्रद्यते चौरो लोष्नेणाथ षदेनं वा! | 
वैकम्मापराधी च तथा चाशदवासकः ४.७० ४ 


हुक ( राजष्ुरूव ) साग जच्छ सव श्चष्य चार कहं 
जिसके निकट बारा हृड्‌ चीज्ञ का कख चिह् . मेले जिसके 
पावकां साध चोरी के स्थल ( जगदहं ) के पाद्चहसरे सिल 
जाय {जसन पहले सा चोरो कया इ. मर जः अशुद्धव्यास 
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(जिसके रहने का जगह न मालसमहे ) इन सयोको चोरी 
पकड़ 1 ७० ॥ 


अन्येपि शङ्कया माद्या जाति कःलादिनिह्वैः ¦ 
द्ूतखपफानराक्तार्च शाषक।भेद्चमखस्वराः ४५५३ ५ 
परद्र ज्यण्ह्‌ा च्‌ एच्छव्छा गाडचरस्णः ६ 
नरया व्ययवन्तश्च विनघद्रव्यविक्याः ४५५७२६५. 


अर भ्णजां अपनी जाति चर्‌ नान उदे कोष्डिपपतेह, 
जा जुरा का खल, परद्ीममन खोर सयपान सेः आसक्त ह्‌, 
पनन क्रा तुम कान हा ? दसा चृदनेसे मह खल जके, स्वर (जा- 
वाल्ञ्‌ , वदल जवे ॥ ७१ १य्मौरजो पराये का. घन र घर 
पूत एफरत इ, ज गुरवेष चनाक्तर रहते है जिनको आय 
(अमद )न ही परन्तु. व्यय (खर) वहत हो, ओर जो. 


इट ट चाज्ञ क वचने चाले हों इन सर्वो को संका-८ शक्हा ) 
सर पकड़ना चाहिए ।॥ ७२६१ 


स्तेयभ्रक्स्ण! - १३३ 


ग्रहीतः शङ्कया चोय नात्मानं चेद्धिशोधयेत्‌ । 
दापयित्वागतं द्रव्यं चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ \॥ ७२ ॥ 
चौरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्धिविधैर्वधेः। 
सचिहं ाह्यशं कत्वा स्वरा्ाहिभवासयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
जो शंकासर चोरी स पकड़ा गया भोर अपनी शद्धता 
; ( सफ्रङ् ) न करे ते उससे हत (चोरी गई इह ) चीज दि- 
. लाना ओर उसे चोरकासादण्डभी देना\७३एचोरीस 
` चोरी गड चीक्त दिलाकर अनेक अकार के वधत्ते ( मारने स) 
उसे दण्ड देना । परन्तु ब्राह्मण ह्यो तो उसके सस्तक सै कुत्तेके 
पंजे का दाग देकर अपनी रज्यसे निकाल देवे 1\ ७४ ॥ 
घातितेऽपहृते दोषो मामभक्तुरानि्ते । 
 विकीतभकतुस्तु पथि चोरोदत्तेरवीतके ॥ \७५ ॥ 
: स्वसीभ्नि दाद्‌ रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति । 
पञ्चयासी बहिः कोशादशयमाम्यथवा पुनः \ ७६ ॥ 
` यदि गब के भीतर चोरी ओर घात ( खून) हो, मौर 
:चोर कं मारते वासे का पता बाहर निकल जाने कान सिके, तो 
 म्रामपाल का दोष जानना (उसी सरे बह चीक्ञव दर्ड सेना) 
बिकीत (बाडा) व सराय में चोरी सादिः ह्ये तो उसके रश्षकसे 
ज्तेना खर राह सेहो तो मामेपालसे देना ॥ ७५ ॥ जिस गांव 
की सीमाके भीतर चोरी मादि, उस गांवस्रवह्‌ चीज्ञ .. 
, सेना अथवा, जहां चोरका पांव गया हो उस स्थल के स्वामी 
से सेचे ( यदिः कड मके मध्य ) कोश, दो कोके, पटयड्‌ . 
से इई हो.तो उसके आसं पास वाले पंचव दश्‌ गार्चोस 
` लेन्ध चाहिए ५ ७६ ॥ 
वन्दियाहास्तथा वाजिकुञ्जराणां-च हारिणः । 
प्रसद्य घातिनश्चैव शूलानारोपयेन्नरान)\*५७॥ 


१२४ याक्षवल्क्यस्सछति 


उदल््लपक्छथान्यसद्‌ कछर्सद्‌ शह (नष्छा 

कास्य ।हेतीयापराधे करपादेकदहयनक्छ ॥ ५८ ॥ 

ज? वान्दग्याह (केदा इडा लेजाता } हो, घोडा क.हाथी 
सोराये ओर अप्तद्यघातक ८ ज्ञवरदस्ती किसको मारते ¬ हों 
तो इन्दं शल ( शली ) पर चवे 1 ७७1} उत्क्ेपक ८ उचक्ता) 
आर माथभेद्‌ (गेखिकूया) इनं दोनों का पहले अपराधसे 
ता क्रमस्‌ हाय, आर सदश्‌ (चटका) कटतेदेना) शर द्रसरे 
अपराध स, एक एक इष्य खोर पाव कट्कवादेनापधैज्साा . 

सुद्रमध्यमहाद्रव्यहरसे सारतो दमः। | 

देशकालवयखःशक्तषैः संचिन्त्य दर्डक्छम्म॑सि +} ७ ५ 

मङ्तावकाशाग्न्यदकमन्मोपकरणव्ययान्‌ ! | 
द्वा चौरस्य वा हन्त॒जौनते दम उत्तमः ॥ <= ४५ 
क्षद्र (खटा ) सध्यम आर वडी चीद्धङे चरभ्ेस.उसः 
मव्य के सलि कं अतुसार दरड देना \ मोर देश; ल, कय 
(अवस्था) आर देखकर मी दरड कल्पना करना च! हि२११७६॥ 
चः रहन क जगह, खग, पानी, सन्तं (सलाह), उपकरण 
९ _ौज्ञार › आर व्यय (खच) जो चोर अथवा, मारने बल्ञेको 
ठ; अथवा उनको जानता हो तो उन्हं उत्तस दण्ड देन! ४८० 
सखविपाते गधमस्य्‌ पातने चोच्मो द्मः. 
उत्तंसः वादव्सा वापि परूवस्ाव्सापछ ॥ २३६ 
| | {वन्द खयञ्चेव्‌ परुूषन्ला(समा ससस) त 
सत्‌ स्द्‌करा चष्स रासा बद्धा प्रक्यत्‌ \॥ ८२ 
'कसष्प्र शस्र चलि ओर गभपात्‌ करे ९ किसी का गभ 
श्येरावे » तो उच्चम दर्ड पावे र्‌ जो पुरुष वा दीको म 
डाल ता < जातिकाल आदिः विचार के ) उत्तम क अधम दंड 
दना ८९१ जां खी अतिदुष्ट, पुरुष को मारने चली शोर 


, स्तेयभ्रकरण्‌ । १६५ 


तु ( पुल्ांध ,) तोड़ने वाली हो ओर्‌ गृभव्तीन्‌ हो तो इन 


व 


सघा क गल मं एला बाध जलम डवा दना चाहुए ॥ ८२॥ 


विषाग्निदां पतिगरुनिजापस्यपसापरीम्‌ । 

विकणेकरनासोठी कत्वा गोभिः मापयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
 अविज्ञातहतस्याशु कलहं स॒तबान्धवाः। 

`. ब्रष्टज्या सोेतश्चास्य परपुंसि रताः टथक्छू॥ ८९ ॥ 
: विष देने वाली, साग लगाने बाली, गरू, पति ओर अधने 
अपत्य को मारने वाली खरी को, नाक, कान, दाथ ओर मोठ 
कटवा कर (माभणी नहयेतो) बेलोंसेमरवादेना॥८३॥. 
जिसका मारने वाला जान पड़ तो उसके पन्न, वन्धु-ओरलखीः 
से तथा उयभिचारिणी दियो से सूटपट पृंडकर ( कि इससे 
किस के साथ बिगाड़ था ) पता लमावे ॥ ८४ ॥ - 


“ ` खीद्ुल्यदत्तिकामो वा केन वायं गतः सह । 
` उखत्यदेशसमासन्न एच्छेद्यपि जनं शनेः ॥ ८५॥ 
 - क्षेत्रवेश्मवनभामविवीतखलदाहकाः। 
राजपल्लयभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥८६॥ 


इन लोगोंसे ओर जो मरणधदेश के आस पास रहने वाले 
हों उनखे विश्वास देकर सहज मे इस पकार पृडे कि-यह जो 
मारागया इसकी क्या अभिलाषा थी, खी को चाहता थाया ` 
५ द्रव्यकी इच्छा रखता था । कोन सी जीविका चाहता था। ओर 
किंस फेसंगगयाथा॥ ८५॥जो खेत, घर, वन, गवि, वि 
चीत ८ बाडा) ओर खलिहान मेँ आग लगवें ओर जो रानी 
के संग उयभिचार करं इन सगो को कट ( चटाई ) म लपेटवा 
कर जला देना ॥ ८६ न 
| इतिं स्तवप्रकर्ण समलत्त। 


ष्ट | ॥ याक्ञवल्क्यस्घ्रति 1 


सछासम्रहएणप्कस्खः। ` 

पुमारसंगदणे -ग्यः केशकेशि परखियाः। 

सया वा कामज।स्चह्नः मरातंपत्ता दयास्त्था।1८७॥ 

नीवीस्तनभरावरखसक्रिथकेशावमर्शनम्‌ । 

अदेशकालसम्भाषं सहेकासनमेव. च ॥ ८८ ॥ 

यदिः दूसरे की खी के.केशं खीचकरर हंसे, बाले अथवा नख- 
क्षत * आदि चिह् देख पड़ंया दोनों की श्रीति देखपड़े तो 
पुरुष को व्यभिचार में पकड्ना चादिषु ॥ ८७ ॥ जो कोहं पराये 
की खी की नीवी ( एपठनी ), अंचल, जंघा ओर केश आभ- 
-लाषा समेत इवे ओर अकेले म व अंधेरे म उससे. बात चीत. 
करे अथवा एकी आसन पर बेटरहा हो, तो भीं उ्यभिंचार- 
दोषं पुरुष को पकड्ना ॥ ८८ ॥ । - 


सखीनिषेधे शतन्दयाद्‌ दहिशतन्त दमं पुमान्‌ 1 
प्रतिषेधे तयोर्दण्डो यथा संग्रहे तथा. ॥.८& ॥ 
स्वजातावुत्तमो दण्ड आ॒लोम्येन मध्यमः. 
-प्रातिलोस्येः वधः पुसो नायः करेदिकनत्तनम्‌.॥९०॥ 


` जिस खी के पिता भाइ आदिःःउसको जिस पुरुष से बो- 
लना मना कर दिये हां ओर. वह बोलती देखपड् तो. सोपण 
दण्ड देर्वे 1 पुरुष का.किसी छरी केसखाथ बोलना मना कियाही 
आर बोलता देखपड़े तो. दोसो पण. दण्ड लेना दोनों को 
वाजत कया हाता व्यभिचार सं जो दण्ड हाता. वहं 
लेना ॥-८& ५अपनी जाति कीःखी मे व्यभिचार करे तो उत्तम 
साहस का. दङ्‌ देना अपनेसे नीच जातियों कीः खी.के साथ 
- करने म; मध्यम आर अपने से बङ़ी-जाति कीं खीसे करे तो 
9 


>» गहुकैः दाम्‌ । 


खीसंयहणभकरण । १३७. 
. व्यभिचार करे तो उसके अपराध के अनुसार नाकः. कान 
अदिः कटवा देना॥.&६०॥... `. 
नलदता दरव्कन्यासुत्तम दन्यथावस्म्‌। _. 
द्र्ड दु्त्सवख्स्ु ब्रातलाम्य वृधः सू्तः॥९१॥ 
सक!सस्वनसानस्च न द्‌ाषस्त्वन्युथाधसः। 
दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ ९. २॥ 
जिसका विवाह होनेवाला हो ओर आभषंण पहने हो फेसीं 
अपनी जाति की कन्या को हरलेजाय तो उत्तम दंड पवे ओरं 
- विवाह होनेवाला न हो तो प्रथम साहस दंडं देना! यदिः उत्तम 
जाति की कन्याकाहरणकरेतो मारा जावे ॥ &१\॥ यदिः 
वह. कन्या सकाम (चाहती ) हा ओर अपने स नीच जाति 
 कीडहोतो दोष नहीं, मौर अनचाइती को हरे तो भ्रथस साहस 
, कादैडदेवे।जो कन्याको (नख वा अंगुली षक्षेषप आददिः से) 
- दूर्षित केरे तो उसका हाथ कटवाना जो उत्तम जाति की कन्या 
 कोषेसाकरेतो उसे मरवा डालना॥ &९॥ ` ` 
` शतं खीदूषशे दब्याद्‌ दे त॒ मिभ्याभिरंसने ! 
पशूनगच्छन्‌.रत दाप्या दना खागाचमभ्यमम्‌< द 
- ऋपरवरुद्ासु दासीषु भुजिष्यासु तथव च । ... . 
, `" गम्यास्वाप पुमन्दाप्यः पञ्चारत्पणिक दम॑म्‌ ॥€ ४ 
"जो किसी की कन्या सा भी दोष प्रकाश्‌ करे तो उसमें 
सौ पण दण्ड लेना मौर भट खट दोष लगवे तो दोसौ पण 
दण्ड ज्ेना.पश में गमन करे उससे सो पश दड लेना अर नीच 
` सखी तथा गोभें गमन करे तो मध्यम साहस दड करना ॥६.३॥ 
` .जो-पुरुष पराये की अवरुद्धा (1जसका घरसं बाहर नेकलना 
मना है >) ओर भजिष्या (जस क्स्ती.कासोप पदयाहा) 
दासियों म गमन करे 'तो-उससे.प्चासं पण देडं लेव यद्यपिवे ` 
` गमनं के योभ्य हे; परन्तु दूसरे की हें ॥. ६.४ ॥ 


१२८  याज्ञवल्क्यस्छति)। 


प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्खतः। 
बहूना खचकामास। व्वतुवश्चातछः. टयक 1 €५) 
गरह्यीतवेतनां वेश्या नच्छन्तीं दिग वहेत्‌ । 
... अशीते समं दाप्यः चमानप्येवमेव च .॥ € ६ ॥ 
इनके सिवा ऋर दस्यो मं -यादे बलात्कार से गमन करे 
तो दश पण दड. देर जो कड पुरुष एकी के-पास्तउसकी 
इच्छा के. विनाहं गमन करं तो, . उन संवको चोबीस २ .पण 
द्ड करे ॥ ६५॥ जो वेश्या दाम लेके मोग की-इच्छान्‌ कर; 
चअरशरसेरोगीनहोतोदूनादंडदे) विनामालंलियही. 
स्वीकार किये हो ओर फिर न"्वाह तो बराबर दडदेः। यही दड 
पुरुष के लिये मी जानना चाहिए ॥.६६ ॥ 
अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वापि मेहतः । 
चतुर्विंशतिको दर्डस्तथा भरव्रजितागमे ॥ ९७. 
अन्त्याभिगमने त्व॑क्यः कबन्धेन प्रवासयेत्‌} | 
शृद्रस्तथान्त्य एवस्यादन्तस्यायागमे वधः ५.६८ ॥ . 
जो खी कीं योनि.खोडि दूसरे अगस गमनं करे अन्य पुरुष , 
के सामने रति आदि करे, ओर संन्यासिनी वा अवधूतिनी कं ` 
पास जे तो चोबीस पंण॒ दःड देवे ॥-६७ ॥. चार्डाज्त का ` 
ख्रां स.मसन करे तो उसके माथे स मगक्रा आकार दागकर्‌, ` 
अपने राज्यसर निकालदे.ओरजो शद्रही तो वहं चाण्डाल 
ह्य हाजाता है} यदि चाण्डाल उत्तम जाति कीलखरीसर गमन 


करे तो उसे मरवा डालना चाहिषः॥ § ८ ॥ 
ह दातं सासन्रहपरकस्णयसमापछ्त। 


गृकएवकप्रकरण । 


उरनं बाभ्यधिकं वापि लिखेयो राजंशा सनम्‌ । 
पारदारिकचयोरे बा सुतो दण्ड उत्तमः ॥.९६ ९ ॥ 


परकीणेकधकरण । १६६ . 


. . अभक्ष्येण हिजं दुष्यं दरड उत्तमसाहसम्‌ । 

मध्यम क्षल. वड्य बथम दमक ॥ २०० ॥ 

जा राजा का शासन ८ आक्ञा)को घटा बहकर लिखे, 

या उयभिचास ओर चोरको पकड्के राजाको न सोप, अपने 
पाप छोडदे.तो उत्तम देड पावे ॥ ६६ ॥ अभक्ष्य ८ जो भोजन 
. के योग्य नहीं सूच वा विष्ठा आदि) सि जो.नाद्यण का खानां 
पीना दूषितकरे तो उत्तम दंड पावे । क्षत्रिय का करे तो मध्यम 
वेश्यका करे तो मध्यम अर शका करे तो प्रथम साहसका 
` आधा दंड पावे ॥ ३०० ॥ 


` कूटस्वणव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । . 

"प्ङ्हीनस्तु कर्तव्यो दाप्यश्चोत्तससाहसम्‌ ॥ 3 ॥ 
- चतुष्पाद्ङृत। दोषो नापेदीति प्रजल्पतः । 

काष्ठलेष्टेषु पाषाणबाहयुग्यङृतस्तथा ॥ २ ॥ 
. ` ` जो कूटस्वणे ( निकम्भे सोने को रंग देकर अच्छा बनाकर) 
से उ्यव्रहार करे ओर जा कुस्सित मांसलं ( कुत्ता बल्ली 
पदेका-मासि) बवतं है, उनका अग सदन करवाना आरं 
उत्तम साहसदड भ्म करना ॥ १।॥ जो केसो का चतुष्पाद (चा- 
पाया >) किसी को मार दे ओर उसका स्वामी एेला पकाररहा 
हो किं हट जाना ता पालनेवाल्ञे का दोषं नहीं ओर इसी ष- 
` कार कार, लोष्ठ (डला ) वाख, पत्थर, बाहु आर युग्य 
( रथम नहे घोड़ आदि ) को फकता हा ओर पुकारताहाो कि 
हट जाना उसको हानि दहो तो फकने वाज्ञे का दाष नहीं ॥२॥ 


 चिन्ननस्थेन यानन तथा भग्नयुगादिना | 
` पंश्चच्िवापसरता हिंसने स्वाम्यदोषभाक्‌.॥ २॥ ' 
` शक्तोऽप्यमोक्षयन्‌ स्वामी दंशिशां श्वङ्किणां तथां 
प्रथमं साहसं दव्यादिक्रष्टे दिगणं तथा ॥  ॥ 


१९० याक्लदस्त््यस्यु ति 


जिस गाड़के वेलद्ीनायदटट गड. खाद्ट गयादहा. 
ओर पीडे को हर रहा हो उह किसीाकोमारदेतीस्वासांका 
दोव नहं होता ५३१ सगवसे डगर द्‌ातवाले पशजा किसी. 
कोमारते हों ओर उनका स्वासी छडाने स समथ होकरभीन. 
डाके, तो घथस स्ाहसदड पावे ¦! यादे पुकारने पर सीन. 
डवे ते उससे दूना दंड पे ध्म 


जीरञ्चरत्यपददन्द्‌प्यः पञ्चरात्‌ दमम्‌ 1 
- उपजःन्यधन अद्धस्तदवएटयखद्तस ५५ 
राज्ाऽनछनवक्क!र तर्यव्छश्व्छारसए म्‌ । | 
तन्मन्त्रस्य च भत्तार्‌ सिवा जहा व्रवास्तयत्‌ ॥ &१ ` 
करिंसी व्यभिचारी को अपने कलंक के उरसेचोर-चोर .. 
कहके इडा. द्‌ ता पाच सपण देड दबं } आर्‌ ज. धन सकर 
चाड दै ता एजत्ना लिये हाउस अख्गुनादडद्‌ ४५ ४जा 
कोड राजा कम अने वात.को कहकर, या रजा क नन्द | 

(कया करं अथका, राजाके गृषखसच्र (सलाह ;) का-पकट कया 


१ 


करे, तो उसकी जीभ कटवा कर देश से निकालदेनाप् ६४; 
सटताङ्गलग्नविकरेत॒गरोस्ताडधितुस्तथा । ` 
राजयानास्नारोदर्दस्ड उत्तमसाहसः ४ 
{सनन सष्द्ना रजदषादरषछूतस्तथ 
विन्रलवन च शृद्स्य जीवदोऽषछरात दमः 1} 
जी म्युतककेदहपरकी चीका को वेच, शुरु को.ताडन-. 

. कर, अर राजा के यांन ( सारी ) थवः, सिंहाक्तच पर चद - 

ता. उत्स साहस दर्ड दते 1.७४ च्िसी कीः दोन संख: 
इद; राजा का देषछाद्‌श्‌ -(राजथमग अदि होने काषर-ः 


` शज्ञाद्धं ? करं आर शढं होकर बाद्यरणए के केव से जीविका करे.“ 
ता अरारहसां पण दरड करे # ८५ | 


॥ 


ह 


अशोचभ्रकरण्‌ । ` ९९१ 


दुरदष्ठंस्त॒ पुनररष् व्यवहारान्न्पेण त॒ 
सभ्याःसजयिनो दण्ड्या विवादाद्शिगिणंदमम्‌ ॥९॥ 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः) 
` तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्‌ हिगुं दमम्‌ ॥.१० ॥ 
-जो-उयवहार सभासदलोग अच्छी भांतिनदेखे हौं (देष 
` कवा, षम सं अन्यथा क्यडा ) ता राजास्वय उसका दूसरा 
सार दख अर्‌ जतनचास्ं समत सबं समासदा संजतनक्ा 
विचार हो उससः इूना दण्ड सेवे 1 & ॥ जो न्यायस ( सच- 
सुच ) पराजत हा ङा आर कह क हम पराजत नहा मय; 
ता उसका उ्यवहार एष्एरस्ं दखकर उस षर्जत कर आर 
दूना दण्ड उससे सेवे ॥ १० ॥ 
राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डो गहीतो वरुणाय तम्‌ । 
निवेष्य दवयादि.म्रेभ्यः स्वयं चिं शद्रणीकतम 1२३१ ॥ 


इति श्रीयाज्ञवस्क्यीये धम्मशाखें 
हितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
युद राजा कसा स अन्याय करक दण्ड सवः-ता उस्क्छा 
` तास गणा अपने पासस वरुण दवताकं नाम संकल्पकरक 
ब्राहरणा का द्बे आर जतन दर्ड खसय हा उतना उसका 


- पर दवं ॥ ११ 
। श्रीयाज्ञवस्क्यस्सति म व्यवहाराध्याय समात्त इश्ा। 


अय व्रयश्वत्ताघ्यायः। 


==> 6 

= अश्ाचव्रकरख (^ .. 
ऊनद्विवर्ष निखनेन्न कुयाड्दकं.ततः,। 
पश्मशानादनजञ्य इतरो ज्ञातिभिगटंतः॥ 3 


१४२  याक्ञवत्कव्यस्पतिः 


यमसूक्तं तथा गाथां जपद्धिलकिकाग्निनां 
द्ग्धव्य उपेतश्चदाहिताग्न्याटताथव्त्‌ ॥ २ ॥ 
जोप्राद्यवषे कानदहोषेसा बालक सतक हो, तो-उसेः 
ध्रथ्वी म गाड़ देना ओर उसका उदकः( तेलाजललि).भोनः 
देना इससे आधेक अवस्था का हाता जातके लोग श्मशान 
तक उसकै- पीडि जावे ॥ ९॥ र यमसक् तथा यमगाथा(ये. 
दोनों यम देवता के वेदाक्र मन्त हे >) पदटाकरं। लोकिक अग्न्‌ ` 
(न कि अग्निहीत्र की अग्नि) सर उस्तका.दाह करे, यदिउस 
का यज्ञोपवीत ह्या हो तो अग्निहोत्र करनेवाकज्तेको णय.. 
अग्निस ओर जिस पाच्र का .षयोजन पड़ उससे दाहाद्‌ ` 
कमं करं अग्निहोत्री न ह्यं तों लोकिक अग्निस दाह कर॥ २. . 
सप्तमाहदरमादाप ज्ञातयाऽभ्यपयन्त्यपः । | 
अपनः शोशचिदंदयमनेन पिददिद्सुखाः ॥ ३॥ . .. 
एवं मातामहाचोय्यघ्रेतानासुदकंक्रिया । क 
कामाद्‌क सखष्रत्ता स्वखायरवशर ववजम ॥ ॐ ॥. | 
सातवे या दशवे दिन से षदे ८ केसी अयुग्म दिनमें ,: 
जाति कं लाग जल के समीप ( अपनः शाचदवयम्‌ ) इस गत्र . 
च पट्ते अकर उदक दान कर ॥३॥-इसी प्रकार मातामह ` 
( नाना ) ओर अाचायं का भीउदःक दान करना मिच्रः व्याह: 
इइ लंडकया, भागेनेय ( मानजा) श्वशुर आर चऋत्वज . 
इनका इच्खाहा तो जल्ल देना नहींतानदेना ९५ । 

 सङृतम्रासञ्चन्त्यद्‌कं नासगोत्रेख वाग्यताः । 

ग जह्यचारखः. कृयेरुदक्‌ पातेतास्तथा ॥५॥ .. ध 
 षाखण्डयनाशिताः स्तेना भर्तव्यः कामगादिकाः) . ` 
सुराप्य आत्मत्याभिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥ ६॥ ` 
< भेत का >. नाम.ओर गोत्र. लेकर-मोल.साधकर एक वार : 


शोच भरकरण्‌ । ` १४६३ 


अल दवं परन्तु बह्मचार अर पात्तत य जलदानन कर ॥५॥ 


प्राखंडी (जो खोपड़ी खाद लिये फिरते हे ), नाधित ( जो 


किसी आभ्रममेंन हीं) चोर ८( सुवणं आदेः उत्तम द्रव्य के 


्रानेवाल्ञे ), पति मारने वाली खी, व्यभिचार करनेवाली 
इत्यादिः खी ( निषिद्ध ) सरा पीनेवाले ओर आत्मघात करने 
वाले इनको जल न देना ओर इनका आशोच भीन 


` मिना ॥ ६ ॥ 


कृतोदकाम्समुत्तीणौन्ग्दुशादलसंस्थितान्‌ । 

स्नातानपवदेयस्तानितिहासेः परातनः ॥ ५ ॥ 

मानष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे सारमार्भणम्‌ । 

करोति यःस सम्मरो जलबड्ूदसन्निभे ॥ ८ ॥ 

जव जलद्यन कर चके ओर जहां हरी घासलगीदहो उस 
भामे पर चेटे तो पुरानी कथा कह कह के उनका शोक दूर 
करे ॥ ७ ॥ ओर यह कहे कि मनुष्यलोक कदली के खंभके 


` समान भीतर पोला हे, इसमें जो कोइ स्थिरता का.खोज करे 


सः "द 


चष भूख है. । क्योकि यहां पानी के ववुले का लेखा हे ॥.८ ॥ 


, ` पञ्चधा सम्श्तःकायो यदि पञ्चत्वमागतः। 
कर्मभिः स्वशरीरोस्थेस्तत्र का परिदेवना ॥ € ॥ 
गन्त्री वसमतीनशमदाधिदवतानि च। 

~ फेनघ्रख्यः कथं नाशं मत्यलोको न यास्यति ॥ ३५॥ 
ऋपन् एक्य दृष्ठ कमाकं कारण पाच तत्वा सयह्‌ शरार 


. बना है । यदि वह उन्हीं पाचों मे मिल गयातो उसमे रोना 


- क्या ॥ & ॥ पथ्वी, समुद्र ओर देवता लाम भी नाश्चको पाक्ष 


: होगे तो उनकी. खपेश्ला फेनः सदश जो यह मत्यलोक हे सो 


क्यों नःनष्ट होगा ॥ -१०॥ 


श्लेष्माश्चवान्धयेमङकं प्रेतो भे यतोऽवशः । 
"प्रतो. न. रोदितव्यं हिः क्रियाः कास्यीः स्वशङ्कितः9१ 


१९९ यानज्ञवस्वयस््राति । 


इति संश्चत्य गन्छयगहं बालपुरःसराः 1 : ` 
विदस्य निम्बपत्राणि नियताद्यार वेश्मनः ॥. ३२॥. 
बांघव लोग ज रलष्मा (खखार ) ओर अश मरातत ह वहु 
सब सतककायमक् दूतल्त ह इललयराना्‌ान नाहयः,. 
परन्त अपनी शक्िके अनसार क्रिया करनी चाहिये ११.॥ 
पसा वात कहत जनत स्यशान स्पाकर,चाकष्का साम । 
करकं धरञ्मवि । घरक द्ारपर नामका पात्या चकर ॥९१२।॥ | 
चपरचम्यागन्यादिसलिलं गोमयं मोरसषपान्‌ । 
म्रविशेयः समालभ्य कृत्वाश्मनि पदं शनेः ॥ 9२ ॥ 
म्रवेशनादिकं कम्मे प्रतसंस्परिीनामपि। 
इच्छतां तस्णच्छङधि परेषां स्नानसयमात्‌॥ १४॥ 
ञप्राचमन करक अआम्न, जल, गाबर, आर पल सरसा इन 
का. स्पश्थेकरं आर पल्थरपर पतिरखके धारं सं -घरस त्चश 
करे ॥ १३ ॥ जो अपनी जातिसे दूसंराभी कोहं अपनी इच्छा 
स ध्रूतक्‌ का स्पशं कर ता नवपच्चका कूचना खद्‌ कृञ व्ह 
भा कर्‌ सार. उसका शाद स्नानः अर सायाम्‌ करनस 
उसी. क्षणएदहाजतांहे\॥ १ | 


च्पाचायेपिन्नवाध्यायान्निह्धत्यापिः ती्रती 
सकटान्नं च नाश्नीयाज्नच तेः सहः संवसेत्‌ ॥१५॥ 
कतलब्धाशना भमो स्वपेयस्ते थक्‌ एथक्‌ । 
पिण्डयज्ञाव्रतादेय. भरतायोन्न दिनत्रयम्‌ ।\ १६.॥ 


अचायं (जो आचाराध्याय में कह.आयेहे) पिता माता मोर 
उपाध्याय (कह आये हं ) यदद इनको बह्मचारे श्मशानतक 
लजाव. तो उसका .जतभग नहीं हाता. परन्त . आशोचिया का 
अन्न न ख॑वें-ओर न उनके पासं रहे .॥ ९५.॥ अशोचीः-लोग 


अञ्च मोल ज्ेकर भोजन कर अमिके ऊपर अलग अलग.सो 


अशवभ्रकरण.।. १४१५ 


` अर श्राद्धकी रीति से ( अपसव्य होकर >) शतक को तीन 
` दिन-पिरुडरूप अन्न देँ ॥ ९६॥ 

- - . जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं च.षएमये । ` 

` वेतानोपासनाःकाय्याःककरयाश्चश्ुतनोदनात्‌\ १.५) 
तिरतं दशरात्रं वा शावमाशोचमिष्यते। ` ` 

, ऊरनर्हिवषे उभयोः सूतकं मंतुरेव हि ॥ १८ ॥ 

ˆ एकं दिन सतकके लिये आकाश में जल ओर दूध भिद्धीके 


पात्र मे रखना ओर अग्निहोत्र आपदे वैदिक नित्यकम्मं 
. किसी दूसरे से कराना ॥ ९७ ॥ ( सपिरड ओर सगो के भेद 
सर) तीन वा दशदेनसुतकका अशाच होताद्‌) यदि दो वषे 
से छोटी अवस्था वालामरे तो माता ओर पिताही को अशोच 
हता है आर सतक ( जन्ममे न दूना) केवल मताहीको 
होताहै॥१८॥ ` 
 ".. पित्रोस्तु सतक्रं मातुस्तदसुग्दशनाद्‌ ध्रुवम † .. 
,-: तदशन .घड्ष्येत पूर्वेषां. जन्मकारणात्‌ ॥.१९.॥ 
चपन्तराजन्ममरणे शषाहोभिर्विंशददयति । 
गभखवे मासत॒र्या नशः चदस्तु करणम्‌. ॥. 


. ` -जन्ममें पिता ओर माता को न द्रूना चाहिए उसमे भी माता 
को रुधिर देःख प्रता हे । इस हेतु अवश्यही च हषे । ओर बा- 
लके ..जन्मादेन म श्राद्धः आहि क्रिया करन स कड दोष 
नहीं होता च्स्योकि, बाललकका रूप धरके पिठर अते हे ॥ ९१९ ॥ 
` ग्रदि एक मनुष्यमरा वा जम्माहो ओर दशदिन के भीतरही 
दस्रा जन्मे याःमरे तो उसका भी शुद्ध जो.पहिलेके शेष ( बाकी ) 
दिन .रडे हों 'उतनेही में होजाताहे। गभपात होजवे.तो ( चार्‌ 
, महीने से.पहले.मातादही को तीन दिन.अनन्तर ) जितने म~. ` 
 हीने-काः गभ ह्ये उतनेही ष्देनमें माता-शंद्ध होती है।च्र पिता 


१८६ ` याज्ञवल्प्यस्सछति 1 


= ~ 


आदि को तीन. दिनः, परन्तु छः महीने से अधिकहोतों 
्रसवके तुल्य अशौच लगता हे ॥ २० ॥ ए 


हतानां पगोविच्ररन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌ ! 

म्रोषिते कालशेषः स्याद्पुरें दच्वोदकं शचिः\ २३ ॥ 
क्षत्रस्य दादशाहानि विशः. पञ्चंदरौव तु .1 ` 
तरिंशदिनानि शृढस्य तदद्‌ न्यायवर्विनः .॥.२९॥ 


जाह्यण, राजा आर गो इनसे जो मारे गये अर जिन्ह 
ने अपने अप जीव दिया हो इनका अशौच उसी क्षण दोताहे । 
विदेशे मरजतरे तो दश्दिनमें जो व्रा ह्ये उतनाही अशौच 
मानना आर दश्देन वीत गये तो उदकदान करके उस्म 
क्षण शद्ध हाता ह ( परन्तु यह्‌ वात साता (पताक. वंषय.म्‌ 
नहा हे उनका पुरा दशदिन मानना दातप्है.) आर भा कड 
पकार स्म्रतियोमेहे॥ २९१॥ क्त्री को वारह दिन, वेश्यकों 
पन्द्रह आर शद्रको तीस दिन काशय हाता हं1 षरन्तीजा 
शरद्र ब्य का स्वा स तत्पर हां उसका पन्द्रह दन क 
होताडे॥२२॥ । 

दन्तजन्मनः सय आाच्‌डानेशिकी स्ता) 
` [चिरत्रमा्तादेशादश्चराच्मतः - -परमर ॥ २२. 
` हरस्त्वदतकन्यास कदाष च वश्ाधनसमर्‌ । 
र{गन्तवास्यन्‌ चानमातलश्राधियष च ॥ २४ |, 

` दात निकलने. से पहले वालकं मरे तो.उसी क्षण शद्ध 
हाता ह । द्‌ात प्नकलनं क अनन्तर. समडन तकः एकंष्ट्न 
रातः आर सुडन स जतवन्धतक तीन दिन रात्मोर जतवन्ध 
हानपर दख !देनक्ा अशौच -साननाः चा{हिए 1* २३ १. जिस 
कन्याक्रा वाग्दानं न कया हो उसके पोर वालक्छः ` गरु, अन्त 
वासो (जो व्रह्मचारी पटृनेको गुरु के पास रहे ), वेदवेत्ता 


 अशौचपरकरणं । = - १९७ 


ह्मण, मामा अरे शरोज्रिय इनके मरनेमे एक दिनका अशोच 
मानना ॥२९ ॥ | ि 
--अनोरसेषु पुरेषु. भायौस्वन्यगतासु च। 
` नवासराजान भतं तदहः युाखकरखम्र्‌ ॥ २५ ॥ 
` : बराह्मणानातुभन्तव्यो न शूद्रो न दिजः कचित्‌ । 
चअनुगम्यांभासि स्नावा स्णछ्ाग्नि चुतभुक्‌ शुचिः२६ 
` --आओरस छोड़ दूसरे पुत्रां के उ्यभिचारिणी भार्या के ओर अ. 
` .पने -देशके राजक मरने. एकी दिनसे शद्ध होता हे ॥२५॥ 
` ब्राह्मण, किसी असमोच्र द्विज अथवा शुद्र के सतक के पीक 
श्मशुन में नं जावे ।. याड जावे ते स्नान करके अग्निका स्पश 
~- करे ओर उसदि.न केवल घी. खाकर रहं तव शद्ध होता हे ॥२६॥ 
“` , मृहधपताना नारसाचच हतान व्द्यता तया । 
` ` ` मोबाह्यणा्थं सथ्ामे यस्य चेच्छति भूमिपः ॥ २७॥ 
, ऋसिजां दीक्षितानां च यज्ञियं कम्म कृव॑ताम्‌। ` 
, सभितिब्रह्यचारि दातजह्मविद्‌ंतथा ॥ २८ ॥ 
` राजाच को अशौचःनहीं हीता। जो बिजली का माय मरा 
हो, गौ वा-बद्यण के लिये संमामः म जो मरे -जिसको राजानः 
चाहे इल. सयो का.अशौच नः मानना चादिष्टः ॥ २७॥ ऋत्विज 
लोग; दीक्षित. (जिसने .यज्ञ..मं अभिषेक पाया हो ); यक्ञके 
क्राम करनेवाले -यज्ञ- करन वाले, बत करनेवाले ( यक् अर 
उर्व कर रहे दा )., जह्यवारी, दाता. ओर . बहमन्ञानी इन .सकच 
पुरुषो को ॥ २८ ॥ - ति 
दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्रवे । 
प्रापदययपि हि कषाया. सदयः शौचं विधीयते !॥ २६ 11. 
 उंदक्याशुचिभिः.स्नायाव्संस्यष्टस्तेरुपस्णशेत्‌ । 
:ऋअव्लिद्नि जपेश्चैव गायत्रीं मनसा. सकृत्‌॥ ३० ॥ 


ष्ण्ट यौन्तवल्क्यस्षछरति ! 
ओर दान, तिवाह्‌, यन्न, लडहं, देशविप्लव अर वडाः ऋष्ट 
देनवाली विपत्ति इन सव समयो नें उती क्षण द्धि होजाती 
हे ॥ २६ ॥ रजस्वला ची ओर चार्डाल जो कंदेवे तो स्नानं 
करके उनके छू क्ते कोहं दसरा छ्वे तो आचमन करने से. चमर 
वरुण्द वता कं सत्र तया गायका जपने से द्ध होता हे ५.३० 
कल[{-नः कय सखद्वायमन ज्ञान तपा जलम 1 
पश्वात्तावो निराहारः सर्वेऽमी शुद्धिहेतवः ॥ २१.॥ 
चक्वा टदान वेमो नयश्च चादखङ्त्‌ } | 
(व्यस्य ्चताय च सन्यासावं {ल्जन्नन्‌मर५र, र <, 
काल. अभ्नि,कःसखत्तिका, वायु,मन, ज्ञान, तप, जल, पश्चा ` 
ताप ।र्‌ उपतरास ये सव शुद्धि के हेतुं है ॥ ३९॥ निकस्मा - 
कम करनाल कां शुद्धि दानसे होतीहै। ओरनदीकेवेमसे 
अशुद्ध चर्तु का त्तिका ओर जलसे एवं  द्विजोकी शद्धि. सं- 
न्याससे होती हे \ ३२} न 
तपः वेदविदां क्नान्तिर्विदुषां वष्मंणो जलम्‌ 
जपः घच्छन्नपायानां मनसः सत्यसुच्यते ॥ २६ ॥ 
. ऋतात्मनस्तपाविये बुद्धज्ञीनं विशोधनम्‌ ` 
नज्ञरव्वरज्ञानादिगुद्धिः परमा मताः॥ ३९ ॥ -, ` 
नदं जाननवाला के तपसे, विद्धानां की क्षमा से, शरीरकी... 
जलसं? गुतपापा को जपते, ओर मन- की. सचाई~ से) ३३ ॥ ` 
तात्मा चम तप रौर विव्यास, बुद्धिकी ज्ञानसे ओर श्ठेनन्ञकी 


इ^वर क ज्ञानस, परमः शुद्धता होती है ॥ २४ ॥ 
उत्यरयचपकर्य समष्छ-। 


आपदमपरकरण ।- 
न कस्मा जीवेदिशां वाप्यापदि दिजः}; 
नस्तस्य तमथात्मानं पाकयित्वा न्यसत्पाथाद्‌ ५ ॥ . .. 
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अआपद्धर्मपरकरशण 1 १९६ 


फलोपलक्चोमसोमंमनष्यापपवीरुधः । 
तिलौदनरसक्षारां दधि क्षीरं घतं जलम्‌ ॥२६ ॥ 


` आअपत्तिकाल म, नाद्धस. क्षी -कं अथवा वेश्यो के काम. 
करके जीत्रिका करे। ओर जब उस समयस पार पाजायतो 
्रायश्चित्तस दह पविन्नः करके अपनी निज त्ति यह करे॥२५॥ 
फल, पत्थर, अतसी के वचर आददे, सोमलता, मनघ्य, पुखा, 
वैरुद्ध तिल, ओदन ( भत ); रस ( तेल आदि) क्षार (खारीं 
नान आदि), दही, दूध, घी, जल ॥ ३६॥ 
शसख्ासवमधुच्छिष्ठमधुलक्षाथ बर्हिषः । 


क _ (९. 


: चम्मंपुष्पकृतपकेशतक्रविषक्षितीः ॥ ३७ ॥ 
ˆ कौशेयनीललवखमसिकशफसीसकान्‌ 1 
शाकाद्रोषधिपिर्यक्रपशुगन्धांस्तथेव च ॥३८ ॥ 
शुल्र, आसव. ( मदिरा अक्र आदिः); सधु, जटा मव्य; 
लाक्षा, कश, . मिदी . चास, एल, कत॒प ८ कम्बल ), बालकी 
चीत ( चवर आदे), तच्छ ( साठ); विषः एथ्वी ॥ ३७॥ पाट- 
वख, . नील, लक्ख. मास, एक खरवाल्ते ( घोडा खद ), ससा 
शाक. आद्राषधि ( गाली दवा > पिरयाक ( पाना) आर पश 
८ बनल ). श्म -आद, गन्ध चन्दन आदु ॥ ३८.॥ 
वेश्यद्भत्याप जवना वक्रसछत कदचन + 
धर्मार्थं विक्यं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥२९ ॥ 
लाक्षालवसमांसानि पतनीयानि विये । 
` पया दधि च सदय च हनवखकसयख्त॥ ४० ॥ 
इन सब चीता को वेश्यकां उत्ति (नकर) करे तोभा. 
न बेचे । धेम्मकायं के अथं किसी दुसरे.अश्चकी करावर लेकर 
तिकल्लकी. विक्री करे १.३६ \.लाख, नान ओर मांस इनके वचने 


१५० ` याज्ञवस्क्यस्प्रति।! ` 


ने 


से म्तष्य पतितहोताहं आर ङ्ध, की सोर मददिसय 
वेचनेसे हानव्ण हाजप्तादह॥०॥ . 
च््रापद्रतः समग्ह्न्‌ सञ्ानो वाग्यतस्ततः। 
न लप्यतेनसा वेषा ्वलनाकसम 1ह सः 11५१. 
. क्रषि{शंट्पं तावद्या साद्‌ शक्छट {गारः 
` सवान्‌प चपा मन््यसपत्ता जवनान्‌ त१.९२.५८ 

, आपत्कालम्‌ यादे व्रादह्यण नोचदानन्तेव भोजन.करे.तो 
दोष नही हे । क्याकि उस समय वह अग्नि-ओरः सय्यकेस- 
मान हीताह ४१) खेती करन, शिस्प ( कारीगरो >); यति 
(मजदूर); वेया (पहना आदि ); सीद (उ्याज.लेनवाला) .. 
शकट ( गाङ 2), मेरे (पहाड़की घास लकड वचना )>- सवाः, 
अनूप ( जलषायदेःश्‌ ), चप (-राजा-) ओर भीखःये-सब.वि- : 
पात्तकालमं जीन के उपाय धर : 
. कम॒ान्षतस्ञ्यह {स्थत्वा धान्यमन्रह्यसादरत्‌ । 
` भ्रतिद्य तदाख्येयमसियुङ्के न -धम्मतः.॥ ४२.॥ 
ˆ .तस्य दत्तं कलं ` शीलं श्चतमध्यंयनः तपः 1 - . . ~. 

. ज्ञात्वा राजा कृटम्बं च धम्यां उत्ति भ्रकृल्पयत्‌ ॥%४५॥ 
` तीन दिन भूखा रहकर बाह्य को छोड सरे के घरस 
अन्न चुराता यादे पक्डाजातरे तो धमस सच सच कह देवा २५५ 
इ सश्र कारः [वपात्ते म. पड़े इण्‌ मसुष्यका कुल, शालाः ¦ 
वदः, तप आजार कुटम्ब यह सव द्‌ःखके राजा. उसका धमक 


अनुकूल चत्ति ( जीविका > ठहर देते ॥ ४४ ॥ 
इत्यापद्धमभपक्रण समष्)- ` 


वानव्रस्थप्करण।  ..- --. 
सतवन्यृस्तपलाकस्तया वानुगतो वनम्‌ 4 . ~. 


वानभरस्थो ब्रह्मचारी साभ्निः सोपासनो तजत्‌ ४५४ 


पि 


वानमस्थप्रकरण ।' ` १५१ 
फासङ्ूषटनासन(शर्चव पतन्दवातथानात्‌। | 
शत्यररिच तपसन्नर्मश्चजट{सत(सदात्मवान्‌ ॥ < ॥ 
लंडकोंको री सोपकर व उसे साथही तेकर बह्मच्य॑बत 

धारख करके आगन ( वतानागन ) मोर उपासना (ग्ह्याग्न) 
संमेत वनप्रस्थं आश्म महण करे ( वनसे जावे ) ॥ ४५ ॥ 
विनञ्जती भूमि में जो अन्न उपजे उसीसे अग्नि, पितर 
देवता, अताथे आर भरत्या ( स्वको) कोःतष्ट करे) दादी, 
जटा ओर रोम न त॒ड़ावे, आरमवान्‌-( आस्माकी उपासनामें 
स्त) होषे॥ ७६ ॥ 
 प्रह्घो मासस्य षर्णा वा तथा सवत्सरस्यवा। 
पथस्य सचय कृस्यत्कितमश्वयज यजत्‌ ॥ ‰.५॥ 
न्तञ्िषवणस्नायी निखत्तश्च पतियहात्‌ ! 
स्वाध्यायवान्दानशीलः सवेसचदहिते रतः ॥\ ७८ ॥ 


` एक दिन. महीना भर, छः महीना अथवा वषभरःके.लिये 
अश्न इका रक्खे ओर उसको कवार की पृणंमासी को सब 
खचे कर देवे ॥ ७७. ॥ इन्दियों का दमनं रक्खे, तीन काल 
स्नान करे. दान न लेवे, वेद्‌ पदू। करे, दान दिया करे ओर सव 
जीर्वोके हित मे तत्पर रहे ॥ ७८ ॥ 
` दुन्तालूखालकः.क[ल पक्चरा वार्सकुटकः। ` 
` . ओओतंस्मार्तं पलं स्नेहः कम्मं कस्यात्तथा करियाः € ॥ 
 .न्चान्द्रायशैर्नयेव्कालं कच्छेवा वत्तयेदसदा । 
पक्ष गत वास्यस्नायान्मासःवाह।(न. वागत.॥५<॥ 
` दतसे कचल कर जो चीज्ञ खासके सो खाते ( ओखलीमें 
न कुटे >) अथवा अपने सि. जो परकगयाहो सो खावेव पत्थर ` 
पर कृटज्ञे ओर केदोक्त कमे व धमेशाखः की क्रिया मेँःजो इवन- 
आदिः करना हो-ओर देहमें मलना आदि निजकायं मीं फलो 


५ . याक्तवल््यच्छति'ः 


[++ 


क्त कै ख करे ४ €< १ सदा चःन्एयणवत थवा छच्छनत- 
र्दे पना छाल तरेते ¦! चथा पन्डह्‌ दिन क सह्यत भर 


+ क 


च षकं {दन उतनः पर्‌ च्य्प्जलन कद्‌ 1 ५० 


स्वव्यप्तद्यसां याख्यान ष्ट्वा सम्ददनथत्‌ । 
स्थान्पनःच्हरदा य्छन्यास्स्च कात्या ३) 
{प्प वड(ग्नस्धस्यस्याः कदास स्शर्डलसरायः) 
आहटवासास्तु दनन्त सक्या उात्तपञवरतशनरा- 
शद्ध होकर रातको नैर्छै भधियर सोदे च्यौर दिने घ॒म्ते ` 
रत तं ! अथक स्थान ( कं रहना 5 -र च्यृन्तच . 
(वैटनं>)के विहरसि कयोगाभ्यासदे दिनं कोटे ष्५६)] 
ष्म (मरम) म पचश्ग्नके वाच कंठे, कास न्रासे पर सकः, 
हेमन्त ऋछतु ये गिला उच पहने अथक अपनी सद्धिं क अस्ु- . 
सारं तप करे }} ५२१ 
यः: च्छ्रदकरवतरदत चन्दन्य्शध्यं {खन्पत 
चजचकरुनट। दूर तुष्रच समस्तस्य च तस्यच 1 ५३४. 
ग्नन्कप्यात्यसत्छत्का दखलाःवासा चतदन 
कानचस्यगहरत्तवव्‌ च्छत्रा यल्यसाचरत्‌ ॥ चडोः 
जा कांडा मादे मौर जो चदन लग्‌ इन दर्नोको कर- 
वर्‌ उपय }-न पहले पर च्छधकरे भैर न इरे पर. नष्ट. 
ठ(॥ ५२१ अथवा तच्छे सम्निर्यो.कोभी आल््रमे समस्छ्लेकव 
उश्षक तल कास्‌ रक्छः परासेत (नपा इच्या ) खोजन करें ओर्‌ ,. 
` जाणका रस्ाक्ते हिय वानधरस्योहुी के घर्‌ प्मिश्ला करेगे ण्षष 
भसष्ठ {हृत्य कयसतय जात कस्य} 
. कद स्ट नद ग्द कष्वृसर्ल यात्‌ धनन ४ 
अथवा गतवन्त क्त लं कर मानम होकर उराठ् ग्स्त खतरे; 


॥ 


“ 


यत्तिधमप्रकरण ` ` १५३ 


ह 


अथवा वायुमक्षण ( उपवास , करतह्ुयं ईशनाद्न्ा भ जवं 
तके स्यु न इं वरावर चला जावे ।॥ ५५ 
इति वानघ्रस्थत्रकरस॒ समात्त। 


यविधमप्रकरण ) 

वनाद्‌ गरदाह्ना कखे सवेवेदमदक्षिणाम्‌ । 

म्राजापस्यां वदन्ते तानग्नीनारेप्य चात्मनि ॥ ५६॥ 

याद गह्स्थाश्चम आथव चानप्रस्यश्चमस एजापातदवता 
खगं पसा यक्च कर कं अपमा सतरस्वध्न दक्षाय द्‌ इङ) 
प्रर यज्ञक् ( सता ) चपग्नया काच्द्‌ रीति ख शमत्माम 
स्थापन कर} ५६ 

वप्रधीतयेदो जपष्त्पत्रवानचदःग्निसान्‌ । 

शक्त्या च यल्ल्कन्पोक्षे सनःकृ्यात्तं नान्यथा ५. 

सेभतदहितः शान्तंस्चिदर्डी सकमरडलः 1 

ठरकारामः परिज्य भिक्षार्थी याभमाश्चयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

चऋप्ार वद्‌ पाहू जप करत ईः; पचरजन्म हदकाडहा 
दानदःसखतं का न्न दता ई, आस्नसं हम कर्तहा आर 
अपना शल्कं अनुसार यस्चकरता हवे ता मोक्षे (सन्यासा- 
श्रम ) को महण करनेकी इच्छा करे ।षेलानहो तो इच्छा 
न कर ॥ ५५ ॥ सव जाक्का हेतव करे शान्त रहे (कड़ी चात 
कहनेपर क्रोध न करे) वासके तीनद रड र कमरडल धार 
कर कसकास्गन रच्छ । चर भात अपद्‌ ससारक्काम 
पदं चुट अर मन्ना दनक गिम जव ॥१५८॥ 

चपप्रमत्तश्वरेद्धेक्ष्य सायाहेऽनभिलक्षितः। 

रहिते भिक्षकेय।मे यात्रासात्रमलालपः ॥ ५६ ॥ 
यतिपात्राणि गद्रेखर्दविलाबुमयानिच। 





१५४ | याज्ञवस्ययस्थछति । 


सासलः अदरतवा गारच्रलस्वावनरचसम्‌ ॥.६< 


यमद ( दाखी ओर चश्च आदे को चपलता >) छीड़कर; 
सन्ध्याछमयथ समं अनभिलक्षित ( ज्योति कवा सष्ुद्धिक) कृ 
कर्म से रहित होकर जहां द्खस भिक्चक न होवे वहः अधने 
पटह यरने के योग्य भिक्ला समि आअधेकक्छा लालच न 
करेप५६ ॥ अत्तिका, वांस, काठ आर अलाकु (लोका) स 
संन्याक्षियों के पान्न वनते ह । जलके साथ धोने आर मोचा ` 


४ 


के घस्मेस ही उनके द्धिः इते ह ४५६०) 
सच्चिस्ेन्द्ियथामं राग्डेषो ्रहामयच।  - ` 
भयं हेवा च भूतानसण्टती माति दिजः १ ६११ 

कतव्याशेवशुद्धिस्तु भिक्षुकेख विशेचतंः  _. ` 
ज्ञानोत्पत्तिनिमिच्तव्वास्स्वातन्व्यकरखाय च \ ६२॥. 
सव इन्द्रियों का संयम करे वैर धीति खोड्दे ओर केसी 
जीव को भय देनेवाला कानन करता द्विज सुक्रःहोता 
इं ॥ ६१॥ सन्यास वेशुष करके अन्तःकरण. बाख 

यासन कर्‌ याक उसस ज्ञान उषता इ अर ध्यान करन म 

स्कतन्अता.हता इ ६२1 0. 
चवेह््यागसवासाश्च कभ्नंजा गतयस्तथा । ` ` ` 
चप्राधयो व्याधयः छेशा जरा सरूपविप्ययः}} ६३ ॥ 
भवो जातिसदसखेष प्रियाभ्रियविचय्य॑यः। - -. 

` भ्यानयोगेनसम्पश्येस्सृष्ष्म खात्मास्मनिस्थितः॥६४॥ 


व्वरागं हनं कं [लयं गभवास ( जहम मल सूच रहना 
हाता हं उस ) पर ध्यान देः ओर ककमे सजो.गति होतीहे 
उन्हं सभमस्फे आधे ( चित्तकी पीड़ा ) व्याधि (शुरीरका 
र॑ण) क्रंश (अवद्या आहि वांच उट्ापा ओर स्वसू्पका, 

चदलन्ध-) ॥ ६२ ॥ सकूड़ा जातो य जन्म लेना चाही बातःन ` 


-यतिधशपख्सण ! १५१५ 


होना श्रौर अनचाही का होना इन सदक्रो देखकर व्यानं 
द्रया निदिचिन्ताङ् से अपने शरीर न स्थित स्मा को 
देखना ॥ ६६ ॥ 
लाश्चमः छरणं घ्य च्ियमाो भवेद्धि सः! 
परतो यदात्मनोऽपध्यं परेषां न तद्चरेत्‌ !॥ ६५ ॥ 
सत्यसस्तेयसकोधो हीः शच धीधतिदेसः। 
संयतेन्दियता विव्या वम्नः सवे उदाहतः ॥ ६६ ॥ 
कस्म धम कछ अचरयसु म काङ््‌ अशम करय ब्हाह्‌ 
ऋयाकि करन स स्च आश्रया धर इताहइं । इसालयसजा 
चात अपनः का मान म्‌. वह्‌ द्धर्‌ क सथन क्र ६५ ॥ 
सच यलना, चारा न क्रमा. च्छन्‌ करन; लज, पोञन्चता; 
यदधमानाः; सषस्ज, शन्त इनन्दरयाः च् वशम रकना आर 
व्िग्याभ्यास्र यह्‌ सव धम के दक्षण॒ हं ॥ ६६॥ 
निस्सरन्ति यथा लेहपिए्डाचतारस्फलिङन्छः । 
सकाशादालपनस्तददासमनः भमवन्तिं हि ।॥ ६.५. 
तवात्मा हि स्वयं किवचिर्कम किचिर्स्वभावतः । - 
करोति किंविदम्यासाद्स्माघम्साभयात्मक्‌ष ६८४ 
जसप्रकरः त्यय हय दह सज द्द दद्ध कसु उडत 
हं उन्हें स्फ़ालग (1चनमारेया ) कहत, इसीघकार परमात्मा 
से जीवात्मा उपजते हं यह चात कही जती है ॥ ६८ ॥ 
प्तिर्‌ चह धवम अरर अयस्नरूप कचि खस ता आदम आपह 
कर्तादह्‌ कल स्वभावसचखर कद अन्यास सकू्रता इ।६८॥ 
चमित्तसक्षरः कत्ता बोद्धा कह्मगखी वश्ची । 
परजः शरीरयहश्ताव्स जात इति क्ीत्थते ॥ ६< ॥ 
सगदाः ख यथाकाशं वाये ञ्योतिजलं हस्‌ । 
सजस्पक्रतररशस्तथ दते मवरक्चपि ॥ ७०॥ 


१५६ याक्चेवस्क्यस्ख्रति । 


यद्यपि आद्मा सव वस्व्या काः निमित्त, विनाशरहित, ` 
करनेह्‌।रा, क्ञानद्प ( जाननेवाला-) जह्य € व्यापक, गुखः 
वशी ( इच्द्ियिः को वशम रखनेवाला ) आर अज कभ जन्मता. 
नही हे षरन्ह शरीर यहण करनं सं सका जाग कहते हं. 
पदा इमा है ॥ ६€ ॥ जिसमकार, स्ख्टके आदे मः; वह आ- 
काश्‌, वायुः तंज, जल स्मार एथ्वा काजानक्ूमसं एक-एक 
गुण अधिक रखते हे ( आकाश १ वायु र तेजं ३ जल ४. 
प्रस्वो ५) इर्हं वनाताहै.उसामकार उत्पन्न इाकर उन्हे धारणः 
भाकरतादहं॥ ७० ॥ ॥ 


आहुत्याप्यायते सूर्यः सुय्यीदुष्टिरथोषधिः 1 

तदन्न रसखसूपख शक्रत्वमावमचच्छात ॥ ७9 ॥ 

सख्चीर्पुंसयास्तु सयग वरद्ध शुक्छ्याीरखत ॥ 

पञ्चधातन्स्वयं षष्ठ आदत्ते य॒गषसभम्‌॥ ७२१ 

आहति देने ( होम करने) से सथ कातेन बहता है! 

सयं स इष्टे ओर उससे सक आरषधिरूप अच्च पदा हते ह 
ओर उनके रसस शक ( वीये ) चनता ह ॥ ७१.॥ जव 
पुरुष के संयोगसे श॒छ-( वीयं ) शोणित (रज > शद्ध दात्ह ता 
पाचों धातुर्को खरां यात्मा ख्कदही बार यह ण कर ताहे ॥७२॥ 


इन्द्राणि मनर ज्ञानमयः सख धर्तिः। ` 
घार्णा भ्रण दुःखमिच्छीर्हकार एव च ॥ ७३. ॥ 
म्रयुल प्तिर्वखः स्वश्डेषो भवामवी । 
तस्यतद्‌त्यज सन्वंमनाद्‌यादामच्छतः. ॥ ,५९८ ॥ 
इन्द्रिय, भन, पाणः ज्ञान, आयु (अवस्थां). सख, धीरज. ` 
धरार (स्मरणशाज्छ.); भरणा, दुःख, इच्छा, हकार ॥ ७३.॥ 
ब्रयल्, अकति ( स्वरूपः), वण (रग), स्वर्देष, उस्पत्तिखोर 


यातधमप्रक्स्य) ` १५७ 


नाश ये सब उस आत्माके अश्चय आधार होते हँ । जब वह 
उत्पन्न होनेकी इच्छा करता हे ॥ ७४ ॥ 


प्रथमे मासि संक्रेदमतो धातविम्‌च्छितः। 

` मास्यर्बदं हितीये त॒ ठवीयेऽङ्कन्दियेर्यतः ॥ ७५ ॥ 
चआकाशाल्ञाघवं सोक्ष्म्यं शब्दं श्रोत्र बलादिकम्‌ । 
सायोश्च स्पशैनं चेष्टा व्यृहनं रोक्ष्यमेव च ॥ ७६ 1 
पहले सुक्ष्म ८ परथ्वी आदे) धात॒शों से म॒च्छत होकर 


गभसंक्केद ( पानीके समान गीला > रहता हे । दूसरे -महीने 


. रुद (कड़ा हाता) तीसरे मं अग ( हाथ पांव आदि) 


ओर इन्द्रियों ( नाक कान आदि) से युक्त होताडहे॥ ७५॥ 


~ + ध "न न 


आकाश से हलकापनः सृक्ष्मता, शष्दः ( ध्वनि स॒नने की शक्ति) 


ओर चल आदि; वायसे स्पशे ( छूना ), चेष्टा ( इधर उधर 


डालना ) आर रक्षता ( रूखापन ) धारण करता है 1.७६ 
[पत्तात्त्‌ द श्न पक्कसष्स्य रूप नक्ारातम्‌ | 
रसाकत्त रसन शत्य स्नह द समादवम्‌ ॥ ५० 1 

 भमेगेन्धं तथा घ्राणे मोरवं मूर्तिमेव च । 
परात्मा खह्णात्यजः सव्वं ठतीये स्पन्दते ततः॥ ७८ ॥ 
पित्तसे देखना, पचानकी सामथ्यं. उष्णता, रूप ओर 
प्रकाश करनेका शक्तं महण करता हें । रससे रसना (जिसस 
स्वाद मालूम हाता ह ,) शातलता, गीलापन, दीलापन ओर 
नरमावट पाता हे॥ ७७ ॥ सुमि से गन्ध, घाण ८ जिससे 
गन्ध जान पड़ता हे } गोरव ( गरुड ) ओर मूस ( आकार 

व स्वरूप ) इन सबको भी आत्मा तीसरे ही मास्म भह 

करता हे \ इसके अनन्तर, कुं कुदं डोलने जगता हे ॥ ७८ ॥ 
दोहदस्याघ्रदानेन गर्भो दोषम्वाष्चुयात्‌ । 
वैरूप्यं मरणं वापि तस्मात्कार्यं भियं खियाः॥ ७९॥ 


१५८ याक्ञकल्प्यस्खति । ` 


स्थे्यं चतुर्थे त्व्घानां पये शेष्सितोद्धवः। 
षष्ठे कलस्य वस्य नखयेभ्णां च सम्य्वः ॥\ ८० ॥ 


दोहद ८ जिस चीज्पर शाथखा खाक जन चलं)कन देने 
स गभस ङरूपवा आर सरण आद्‌ दाष इजा ह) इस 
लिये जो खीको क्रिय लगे वही करना चहुये \॥ .७€ चय 
महीने मं अग (इाथपाव ज आदिकं इदूता. हात ह, पचतं 
भ रुधिर उपजता हे ओर उठे महीने म वल, वसं (रम ) नख 


क नदः [93 


अर रमक वहता इताह ५ त्० ६. 


म 


मनश्चैतन्ययुक्तोऽसतो नर्डीस्नादयुशिसयुतः } . 
सक्तमे चाछमे चेव व्वङ्र्ासस्छतिमानपि ॥ ८१ ४ 
पनधात्री प्नमभमोजस्तस्य षथावाते } 

अष्टमे सास्यती गभो जातः घ्राखेवयुज्यतं ४५८२५ 


सातवें मँ सन, चैतन्य, नाडि स्नायु (जिससे हड्ियां वधा 
रहुतो ह ) ओर शिरा (जसम वात पत्तं खर शलंष्मा धरत 
हं ) इनसे युक्त हाता हे अट्विं म व्दचा-( खाल ) मास्त खार 
स्मरशशाङ्ेकोंपातादहं \॥८१॥ आस्व महान अ उस्रयभ 
काश्माज ( बल्ल व {पेता ) कारवष्र धाचीं ( मता) आर गयः 
क दाड़ता ह, इस- लिये यदि आखव सं कलंक. जन्म त 
_ जव चेकलजाता ह ८२ । 4 


नवमे दशमे वापि प्रवलः सतिमार्तैः। ` 
` . निःसारयत कर॒ इव यन्वच्छिदेख सञ्वरः ॥ ८३१; 
- तस्य षाढा शरीरां षटत्वचो चारयन्ति च. . `` 
षडद्ानि तथास्थ्नां च खहषष्याशतत्रयम्‌ १८४॥ ` 
` नवव दशत सहानम वड घवल छस्ातकांरुत (अपन 
ऋदु, स षारेत होकर ज्वर सहितं गसंस बाहर न्िकलताहं' 


यतिधसभ्रकरण। `  - १५६. 


` जेसे यचसे बण रता हे ॥ =३॥\ उसके उःप्रकारके * शरोर 
-खही तचा.ओखर ङः ' अगकी आर तानसो. साठ इडया 
: धारण करतहं ॥ ८७ 1 
` स्थासेःखहचतःषदन्ता वे वशातेनखाः । 
पारपादशल{च्छश्च तषा स्थनचतछयम््‌ ५८८५ 
घश्ठयङ्गुलीनां हौपाष्ण्योभस्फेष च चत॒छयम्‌ । 
चवटवास्यरल्विकास्थीनि जङ्योस्तावदेव त ॥ ८६ ॥ 
उन तोनसो साट इडया! मेनाता है । स्याल (समगर) 
सभेत चोंखडठ दात, बोस नह्‌, हाथ आर पावका ( शलाका 
` हप ) संवी लवी हङ्खयां भीं वास हातीहं आर उनके चार 
` स्थान ( दो हाथ दो पव) ॥ =५॥ गलियों की साठ पाष्लि 
( शडी ) को दो गुल्फ ( पावके पजं ) को चार अदाल्का (सुठ- 
हथ >) को चार आर दोना जघ मा उतनीहा चार इडया 
* होती हैँ ।॥ ८६ ॥ 
द छ जलक्पाल{रूपलकसिसस डव । 
वग्रश्मतालवक्श्खलक च वानादशत्‌ ॥ ८.७५ 
मामास्थ्येकं तथा एष्ट चलवारिशंच पञ्च च । 
अावपञ्चदश्यास्य स्वषल्न्वक्छ्क तथा हनः॥ = 
जानु ( उखेडनी ) कपाल ( गाल ) उरु ( पट ) पएलक अंस 
( कन्ध ) अक्ष ( कच्चा ) ताल्लृष ( तालु ) श्रोणी. ओर फलक्त 
( दाना चतर >)मदोदोहाङ्या जानना 1८७) भग (गदा) 
“ की एक पीटकी पेँतालीस मौवा (मदेन) पंदह जद्च (हसा) 
` आर हसतु ( टड्दी ) मे एक ॥ ठठ 1 


2 ग रऽ मास, यदस, खस्य, मज्जा रः क्र दनद, चदठुद्ा क्् पारपाक दतु 
, ज जङसपएग्नक स्थान हु उनके यागशसं खः पकार शरार चह उतत दं ! आर वह 


अ अ अ क क अ _ 


9. द इथ, दो पाव, स्मेर ऋौर्पेट॥ ` 


१६०. याक्तवल्क्यस््राते 1 


तन्मलेदहै ललटाक्षिगर्डनःसादय नास्थका.) 
 पाश्वंकाः स्थालकैः सादमवदंश्च देसत्ततिः।।! ८€ ॥ 

दो शङ्कक कपालानि चल्वारे शरसस्तथा । 

उरः सत्तदशास्थीनें परुदस्यास्थसयहः ॥ <<॥ 


उस दृह के मल (जड). कोटा इज्या, ललाट (मस्तक). 
आंख, गर्ड ( कपोल > आर आंख का वीच.इनमभीदोदो 
पर नाक से घन नामक पकं हडा है }. पाश्वक ( पञ्षलींकोः 
इङ्धियःं ) अपने स्थालक ( रहने का जगह ) र वद नाग 
इड्यं समेत चहचर इताह) ८६) दा इडया शंखक ( भह 
ऋ कानके कीच) कीं चार कपालकी इड्यं ओर ातीमेसं- 
इतनी इडया मनुष्यक हातीहसो मनक्ही्हे॥&० ध 


गन्धरूपरसस्पशंशब्दाश्व विषयाः स्ताः । 
नासिकालेतचनेजिङ्कात्वक्शयोत्रचेन्द्रिया णि च।€ १) 
हस्ता पायरसुपरस्थ च जह्य पाद्‌ाचच पञ्चय) 
करम्मन्दियाशि जानयान्सनश्चेवोभया्मकम्‌।। ९ २॥ 
गन्ध, रूपः, रस, स्पशं ओर शव्द इतने विषय मनुष्य के 
चन्धन ह आर नाक, अखं, जीभ, त्वचा. ( खाल >) आर 
कान ये उनकी ज्ञमेन्द्िय जाननेके दार ह\॥६१॥ हाथ; पाकः 
गृदः व उपस्थ (जिससे रतिका सखहो ) जीभ पर पाव ये पाच 
कमेन्दरियं कहलाते हैँ । ओर मनको ( ज्ञानेन्द्रिय >) ( कर्मँन्द्रिय) 


अ 


च्यना कहत दहं &२।॥ - 


नाभिरोजो गंदै शकं शोरितं शङ्खकी.तथा\ . 
मृख्सकरटहदयं म्राणस्यायतनानि च ॥ € २॥ 
वपाक्सावहनन नाभिः ञ्रोमयङ्कस्प्रहा क 
क्षुढान्य खक्को वारितः प्रीषाधान॑मेव च ॥ € % ॥ 


यतिधभंश्रकेरस्‌ । - ` - १६१ 
` नाभि; ओज ( पिता ) गदं शक्रे (बीज) रक, शंखंक भह 
कान के बीच शिरः कन्धे व कण्ठ (नरी ).हृदयसे दशु भाख 
के धर ॥.६३॥ वपा ८ काली) वसा ( रवा ) अवह्नन 
८ पुस्फस ) # नाभिज्तोम यजत्‌ ( ददहिने कोख क वरवट ) 
कोमप्लीहा ( बायेंकोखे की तापतिद्ली ) क्द्रान्र (-ह्दयकीं 
आती )` बुकक ( हृद यके पास दी मांस के गोले हत, हु) 
` बस्ति (पेड ) पुरीषाधान ८ मलकौ जगह्‌ 2४६४१) 

प्रामाशयोथ हृद्यं स्थलान्तरं गद्‌-एव च) 

उद्रञ्च गदा काष्ट्या वेस्तारयमदादहदत..< ५५ 

कनीनिके चाक्िकूटशष्क्लीकरणेपत्रको । 

कर्णो शङ्ख श्वो दन्तवेष्टावोष्ठौ ककुन्दर ॥ € ६ ॥ 
` आमाशय (जहां अन्न पचकर इकटूा-हाताहे ) हदयकं 
बड़ा अन्ती, गद, उदर (पेट) ओर गृदकी द्येनंको 
ठियां, इतने भाण के रहने के स्थला विस्तार हे ॥ ६५.॥ 
कनानेका ( आंखके तारे ) अ्िकूट ( आख ओर नाक का 
जोड़ ) शष्कुली (-कानका भीतर खण्ड ) कणंपत्न ( कान का 
वाहरी खर्ड ) कान, शंखंक, मोह, दन्तवेष्ट ( द तपाली) ओट, 
ककुन्दर ( जघनं कूप ) ॥ &&॥ 


वङ्णों रषे ण्ठ श्लष्पसंघातजो स्मो । 
उपाजह्वा स्फिजौ बाहू जज्लोरुषु च षिरिडका॥€ ५! 
ताङदरं बस्तिशीषं चिबुकं गलश्डिक। | 
वटश्चेवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥ € ८ ॥ 
. वक्चषण ( जंघा आर ऊरूका .जोड )' कषण ( अरङ्काश 


, छक (हदयके पास मांस के दो गोते) द्योनेो स्तन जो श्लेष्मा के 
` इक हाने से बने है, उपलजिडः ( घंटी ) स्फिज ( कटिप्रोधा) 


ॐ.-पुस्‌ फस वपुस्‌ पुस.॥ 


१६२ । याज्ञवसल्क्यस्प्रति। 


वाहू, जंघा ओर उसकी मांसपिर्डिका ॥ &७ ॥ तालु, उदर 
पेड, शर चक (- दाढा >), गलशुरिडका( दही ओर गलते 
का जोड़ ) ओर जो कोडं शरीर में गतं (नीची जगह हो ॥६८॥ 
परक्षिवणचतष्कञ्च पद्धस्तहदयानि च। 
नवच्छिद्धाणि तान्येव प्राणस्यायतनानि त॥ ९ € ॥ 
शिराःशतानि सप्तैव नव स्नायशतानि च । -. ` ` 
धमनीनां शते हे त पञ्च पेशीशतानि च ॥ १००॥ 
आर आख, कान, नाकः सुह, मूदार मलद्धारःये नवाचेद्र 
ष्मोर पुवोक्र स्थान आर पांव हाथ ओर हृदय ये सव भाण के 
रहने के स्थल हें ॥ ६8 ॥ शिरा-.८ वात पित्त श्लेष्मवाहिनी ) 
नाड़ी सात सोदहै। स्नायु ( इङ़्ियों के-वन्धन > नवसो.षह । ध 
मनी ( पाणवाहिनी >) नाड़ी दोसौ हे । ओर पेशी (मोटी मोटी 
नसं )जा जधा आदेकी.दहंवेपांचसो हं इस.भकार शरार 
के. प्रत्येक वस्तुओं का विस्तार हे ॥ १०० ॥ | 


एकनर्चिंशज्लक्षाणि तथा नव शतानि च 
षट्पञ्चाशच जानीत. शिराधमनेसंज्ञिताः ॥ 9 ॥ 
रयालन्लास्तु विज्ञेयाः श्मश्चकशाः शरीरम्‌ \ . -. 
सप्तोत्तरं मस्मशतं डे च सन्धिशते तथा ॥ २॥ 


हे सुनिलोग ! यह जानो कि शिरा ओर धमनी इन दोनों 
नाड़ियां के. मिलनेसे उनकी शाखा उन्नीस लाख नक्तो छप्पन, 
हाजाती हें ॥* ९ ॥ मनुष्योके दादी मृड ओर शिरमे संब मिल- 
कर तान लाख बाल हाते हं ।-एक -सो ` सात ममेस्थलं ( जहां 


चट लगनेस.मरजावे पेसी जगह ) ह ओर दोसो हडियों के 
जोड़दहैः॥२॥ . ` ॑ 


. र्णा कोटयस्तु पञ्चाशचतखः कोस्यःएव च+ 
सस्षष्टिस्तथा लक्ता सादः स्वेदायनैः सह ॥३ ॥ . 


यतिधरमघ्रकरण । १६ 


वायवीयैर्विंगंस्यन्ते विभक्ताः परमावः। | 
यदययप्येकोऽनवेच्येषां भावानां. चव संस्थितिम्‌ ॥ 4 


स्वेदायन ( पसीना निकलने कों जगह ) स्पमेतः चोचनं 
करोड़ सात लाख रोम होतेह ॥.२ ॥इनकी गिनती तप्र 
होसकतीं है जव वायुके.परमाणु मं अलग अलग किये जवं । 
` ओर हे म॒निलोग ! तुम लोगो म जो कोड इन भावोंकीं स्थिति 
जानता हो वह्‌ मान्य हे । वर्योकि ये बड़ कटिनरहेः॥ 2) 


` रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्जलयो दश! 
सप्तैव त पुरीषस्य रस्याय प्रकीर्तिताः ॥ ५ ॥ 
षट्‌ श्लेष्मा पञ्च पित्तञ्च चत्वारो म॒त्रमेव च । 
वसात्रयो डौ त मेदोमजेकोर्ध्वं त॒ मस्तके ॥ ६ ॥ 


इस शरीरम अन्नका रस नव अंजली, जलं दश॒ अंजली; 
धुरीष ( अन्नमल )` सातः अंजली, रक्तं अआठ- अंजली ॥ ५ ॥ 
श्लेष्मा (कफ) छभ्यंजली; पित्त पांच अंजली.+मच्र चार अंजली, . 
वसा ( चरी ) तान, मेदः ( मासरस >) दो, मजा टह्ड्खके 
भीतर की चर्वी) सारे शरीर मं एक आर मस्तक में आधी 


| $ 


अञजला मल्ज्ल उद अजलाहप्ताह 1.६४ 
श्लेष्मोजसस्तावदेव रतसस्तावदेव त । 
इत्येतदस्थिर वष्म्‌ यस्य मोक्षाय कृत्यसो ॥ ७॥ 
दसंप्ततिसदसखाशि हृदयादिभिनिःखताः \ 
हिताहिता नामनस्यस्तासां मध्ये शरिघ्रमभ्‌॥८॥ 


क व 


शलेष्माजस (-कफका सार) आर रंत (-वायंः). भी उतनी 
डद अजलोरहतादहे। इसभकार हाड मासि आद. अपवित्र 
बस्तों से यह शीर चना हैः ओर अस्थिर है पेसी -जिसकी 
माते हेवह परिडित मक्त पानं के योग्यः हाता है ।५॥जो 
हदयस्य. हुत. खोर . अहित नामक बहत्तर सहख (. बह सरः 


| १६४. - - याक्ञवस्छ्यस्छति.। 


हज्ञार ) नाड्यां निकली है यर. इडा, पिंगला ओर सुषुम्णा 
, तानि ये इन खर्चा के मध्य स चन्दमा क सदश्‌ षकाशमान.॥८॥ - 


मण्डलं तस्य मध्यस्थ खात्मा दीप इवाचलः 

 सज्ञेयस्तं विदिववेह पुनराजायते न तु ॥.€ ॥ 

, ज्ञेयं चाररयकमहं यदादिव्यादवाप्तवान्‌ } 
योगशाखन्च मत्मोक्कं ज्ञेयं योगमभीप्सतां॥ 9० ॥` 


एक मण्डल उसके वीच [निवातस्थल कै दौोपके.समान अ- 
चल रोर भकाशमान आत्मा हे, उसको जानना चाहये 1 
क्योकि, जो उसको जान ताह वह फिर इस संसारम नहीं उत्पन्न 
होता \॥ & ॥ यान्ञवस्क्यसनि कहते हँ योग (ओर विषयों को 
खाड़ आत्मामं {स्थरता ›) पनेकां अभिलाषा रक्ख वहं कृहदार- 
ख्यक नाम अन्थ जो मने सूयंदेवता से पाया है उसको. ओर 
इमे बनाये हुये योगशाख को पह ॥ १०॥.. 0 


न्य॒ावेषयथ करा मनोवृद्िस्डतीन्द्रयम्‌ । 

ध्येय खर्म स्थितो येऽसो हृदये दीववलभुः॥११।. 

- यथावेधानेन पठन्सामगायमविच्यतम्‌ । ४ 

` सकवघानस्तदभ्यासात्परबह्याधिगच्छति ॥.१२॥ 
जन, काद्ध, स्थ्रत आर दाथ, पव, अख, कान आद ` 
इन्द्रया का दूसरे वषया से हटाकर जाह्ृदय म अचल-दप. 
कं रषान बञ्च आत्मा स्थत हे उसका. ध्यान करना ॥.११॥५ । 
याट अत्मा का च्यान न हसक ता सामवेदः का गान सावः ॥ 


धान होकर यथाविधि"षठे ओर अभ्यास करे तो परब्रह्म को 
जानता है:॥ १२॥ ॑ 


प्रान्तकपुल्ञाप्यं मद्रकं मकरी तथा - 
नवेरणक सरोचिन्डुसुत्तरं गीतकानि चः). १३.॥ 


यतिघमषघकरण \ ` १६५; 


` ऊर्गाधषाखिक्ादक्षविहिता ऋह्यगपतिका । 
-जेयसेततदभ्यासकररएन्मोक्षसंज्लितम्‌ ॥ 9९ ॥ 
- †जरसक्छां मन उसममा न लग अपरान्तक, उल्लाप्य;, ` 
सद, गकर) वसव अर सरवन्ड खहद उखरमत इन 
सन गातय खा पह 1१३ आजार चग्गयाथा, पारक, दक्षमातक्छ 
पोर जह्मगीतिका इन सवो को गवे \ उनके अभ्यास से चित्त 


क 


एकाय होताहै । इसलिये इन्हे मान्त देनेवाला कह तहं ॥.१४ ॥ 
वीखावादनतस्यज्ञः श्च त्जनतिविशारद्‌ः । 
तालन्नश्चाप्रयासेन सोक्षमा्ं नियच्छति ॥ १५ ॥ 
गीतज्ञे यदि योगेन नाप्नोति परम पदम्‌ । 
` सद्रस्पासन्रो भृत्वा तेनव सह. मादते ॥ ३६. ॥ 
` जो सजुष्य वीखा ( बीन जिसके बजाने की रीति भरत 
आदिः सुनियोने कदी हे ) बजाने का ततत्र जाननेवाला हो श्रुति 
- छर जाति मं जवीण हा शोर तास नी जानतहे तो सहजहीं 
सुरि कीं राह पाता हे ॥ १५॥ गोत जाननेवाला यदि योग करने 
*स परमपद (सुक्र) न पवेतोरुढ.( सहदेव) का अनुचर 
हाता हे ओर उन्हाकं साथक्गड़ाकरतयदहं) १६॥ 
चपरनादिरट्मा कुथतस्तस्यादिस्त शरीरकम्‌ । 
चप्रारमनस्त जगत्सवं जगतश्वाद्मसम्भवः॥ १७ ॥ 
कथमेतशिमद्यामः सदेवासरमानवम्‌ । 
जगट्ुद्रूतमात्मा च कथं तस्मिन्‌ वदस्व नः ॥१८॥ 


` इस धकरण म जितनी बाते कही है सब से मालूम होता 
हैः पत्ना अनादिः है। उसकी उत्पत्ति यही हे कि शरीर धा- 
: रणं करना, आत्मा सें सवं (प्वा आदः ) जगत्‌. खर जगत्‌ 
: (-प्रथ्की आदि सहःभत के संग) से आत्मा ( जीवो) कीं 

उस्पति कही हे 1. १७ ५. परन्त यह चात विस्तारपृकक हमसे 


९६६; यान्ञवस्वयस््रतिः। 


किये के यह्‌ दुव्रताः, अस्र सार मनुष्य आराद्‌ क..साहेत 
संसार केसे उपजा ओआओर उस जगत्‌म आत्माकसथ्रकार.(षश 
पक्षी आदि योनिम › घ्रान होता है । क्याोके इसमं हमलोगों 
को बड़ा संदेह है( एेसा- ऋषियों ने याज्ञवल्क्यसुनि से 
चूडा )॥ १८॥ 

महजालमपास्यह्‌ परुषा दश्यत {ह यः| | 

सदखंकरपन्नेत्रः सूस्यवचाः सहखकः ॥ १९ ॥ 

स चात्मा चव यज्ञ॒र्‌व वश्वर्पः व्रजापवातः। 

` {वरजः सज्कूपखं यज्ञ्वसपगनच्डात ॥ २८ ॥ 


याक्ञवरर्््पन्चनि- उत्तर.देतहं इस.-ससारके माहजाल 
(जो इस स्थलशरीर में आस्माकाअभिमान.करते.हं,):को 
द्रोड़. जो असंख्य हाथ पांव रौर लोचन रखनेवाल्ता हे सूय्यके 
समान तेज से षकाश्मान हे यर अनेक शिरकाला ह ॥९६।४. 
वही आतमा ओर यज्ञ कहलाता हे । कयांकि, वह्‌ विरार पुरुष. 
अन्नरूपसे यज्ञ हाता हे ओर उससे इष्टादि कं द्वारा - विश्वः 
रूप. ( ससारका आधार >) होता इहे.॥ २०॥ १ 

, या द्रन्यद्‌वतात्यागसस्मता-रस उत्तमः ॥.` -. ` ~" 

 दवान्सन्तप्य सरस।( यजमान फलन च ॥:२३ ॥ 

` संयोज्य वाय॒ना सोमं नीयते रश्मिभिस्ततः। 

नरग्यजुःसामावाहत सर धामपनायत.॥.२२॥ 

.- "दवताया कं निभित्त जो-वस्त दीजाती है उसंसे जो उत्तमः 
` सकल जगत्‌ के जन्मका बीज रसद व देवे उत्पन्न. हो ताहे ` 
.. वह देवता को.आरःफल्‌से यजमान को तुष्टकरके-॥ .२१॥ 

वायुसं भारत हाकर चन्द्रमर्डल स प्रक्ष होताडहे1वहाःस.. 
केर्णो के द्वारो सनय्यंमर्डलः म माप होकर. ऋक्यजः ओर 
साम इन तीर्ना.वेदो. का. स््ररूप होजाता हे ॥ २२ ॥ 
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`. समर्डलादसो सय्यः खनव्यखतसत्तमम्‌। 
` . यंजन्मं सनव्वेमतानामशनानरनाव्मना ॥ २३ ॥ 
. तस्मादन्नास्पुनसनज्ञः पुनरन पुनः कतुः । 
` एवमतदन यन्त चक्र सम्पारवत्ततं ॥ २७ ॥ 
अपने मण्डल सं स्य्य चष्टरूप अशत उत्पन्न करता हं 
जो चर आर अचर रूप सच जगत्‌ के जन्मका हतु ॥. २३ ॥ 
उस च्रा्टे सं उत्पन्न हय अन्नस फर यज्ञ हाता हं आर यज्ञस 
` पिर (पवाक्रधकार) स अन्न हाताहं उसस्‌ फर यज्ञ इसप्रकार 
 - यह्‌ अनादद मर अवेनाशा संसार घूमता रहता हं ॥ २४॥ 


च्खनादरात्या सम्मतावयत नन्तसयस्सनः। 
समवायी तु पुरुषो मोहेच्छादेषकम्मजः ॥ २५ ॥ 
सहखात्मा मया यो वा खदिदेव उदाहृतः । .. 
मुखबोहरुपजाः स्युस्तस्य वणा यथाकमम्‌ ॥ २६॥ 
आत्मा अनादि है इसलिये अन्तरात्मा की उस्पात्ति नदी 
` होती । यद्यपि एसाहे तो भी पुरुषशरीरसे समवायी ( सुखदुःख 
आहि भागका सम्बन्ध रखनेवाला ) हाता होर वह्‌ सम्बन्ध 
` मोह इच्छा ओर देष इनसे उत्पादित कम के द्वारा होता 
हं २9४५॥ हं सुनलागो { जा.सन तुमस्र असंख्यरूप ओः 
सकल. जगत्‌ का कारण आदिदेव कहा हे उसीके यँहः वहु, 
, उर आर पादसे क्रम से चारों वणं उस्पन्न हुये हें ॥ २६ ॥ 
पृथिवी .पादतस्तस्य शिरसो दयौरजायत । 
नस्तः प्राणा दिशः.श्रोचास्स्वशाद्यायुमुखाच्छिखी २.५ 
मनसदचन्द्रमा जातवश्चक्षबस्च द्वाकरः॥ 
जघयनादन्तरिक्षं च जगच-सचराचरम्‌ ॥ २८.॥ 
उसाकं पवस पष्को-गश्रस अकाश (देवलाक- व स्वग). . 


१६ यान्षवस्क्यस्घति। 


नाकसे प्राख,कानसे दशदश्‌ः.स्प्शस वायु-सहसअग्नारभ ` 
सन से चस्द्रमा, खख सं खय्ये खर जघनस अतारक्ल ( शन्य 
प्राकाश्य >) रर चराचर जगत्‌ उत्प हाता-हं रै र्ट 


ययेवं स कथं बह्यन्पापयोनिष्‌ जायते । 

` इश्वरः स कथं सयेरनिषेः सम्भय॒ज्यते |} २९ ॥ 
कृरणेनान्वितस्यापि पव्वेज्ञान कथंचन । .. -.- 
वेत्ति सव्वगतां कस्माव्सव्येगपि न वेदनाम्‌॥३.०॥ . 


ऋषिलाग पुतं ह इ बहन्‌, ह यागेन; याक्ञवल्क्य ! जा 
पेसाही अथात्‌ आस्माही जीव होता हेतोः यह्‌, पापयोनिः 
( खगपक्षा खद्द ) स कयो उत्पन्च हाताहं ! मोर बह इश्वरहं 
इससे अनिष्टभात ( माह, राग, द्वेष अद्‌ दाष ) गा उस 
नह लगसकते १जसस कह जन्म लेवें ॥ स †" आर मन अद्‌ 
ज्ञान इन्द्र्यो से युक्र है तो उसको पुवेजन्मं को.बातो का ज्ञान 
क्यों नहीं रहता अर वही सचे है तो सबको ( दुःखं आदिः 
सुख ; वेदनाका क्या नही जानता ॥#३०\ 


 , अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाच्छायकभ्मजेः । ` ` ~ 

` . दोषैः पयाति जीवोयं सयं खोनिशतेष च ॥ ३१॥}. ` 

 - पनन्ताश्च यथा मावाः शरीरष शरीरेणम्र ।. ` 
रूपारयपि तथेवेह सव्वयोत्निषु देहिनम्‌ ॥ २२॥ 


पहले श्चका उत्तर योगीश्वर कहते है यद्यपि यह.जाक 
इश्वराश हं ओर इश्वर. का सर्स्यज्ञान. आददिस्वरूप हेता 
खां मन वाखा आर शरीर सेजां कस्म (अविद्या क-क्श 
हाकर मांह राग अर्‌ भाव दारा ) किये गयेहं उनस अः, 
 न्त्यजं ८ च्राणडाल ). पक्षी ओर स्थावर ( वृश्च आदिः योनियो 
मं) च्छम से सेको जन्मतक्‌ पाल होते हे ५.३९ .५ आओर.जीवो . 
के अपने अपने सुसर में. जैसे अनन्तभाव होते हे उसके 


~ 
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अनुसार संज योनियों मे देदियों के स्वररूप.मोहोतेहें।॥ ३२) 


 : विपाकः.कम्मरं प्रेद केषाचिदिह जायते ¦ 
इह वामत्र वे केषां भावास्त भरथोजनस्चः ४ २३ ॥ 
` परद्रव्यारयभिध्यायस्तथारिष्ानि चिन्वन्‌ । 
` वितथाभिनिवेशी च जायतेऽन्स्यासु शओनेषु ॥३७॥ . 


किसी कमं का. फल. परलोक-म किसी का यह्यह्य तोर 
किसी का यहां वहां दोनों स्थल में होता है । इसमे भी जेस्ता 
भाव ( अभिलाषा ) हो ॥ ३३ ॥८ पहलेकहा दै कि.मनो- 
वाक्काय कर्मौ से चागडाल आदि योरि भिलती ह उसीको 
चटाके दिखाते हे ) जो दुसरेके दव्यके हरने की. चिन्ता सदा 
करता रहता ह मरः अनिष्ट (बह्महत्यादिः हिंसा ) का चिन्तन 
करता ओर भटी बात में बारम्बार यहु- संकल्प करता हे वह 
चाण्डाल हाता हे ॥ ३४ ॥ ॥ 

 पंरुषोऽनतवादी च ` पिशनः पुरुषस्तथा । 

अनिवद्धम्रलपी च गपक्षिष जायते ॥ ३५ ॥ 

 अदत्तादाननिरतः परदारापसेवकः.। 


-हिंसकश्चाविधानेन स्थावरेप्यभिजायते ॥ २६ ॥ 


जा पुरुष ट बालता, चुगली खाता, कठोर वचन. बोला 
करता आर वेभ्रसम का बातत कहा करता है बह मृग आर 
. पकती कीं योनि मे उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ जो विना दिये 

` दखरे का धन.लेता.रहतो हे आर दूसरे की खी म सक्र 
 रहताओर यज्ञ आदिके. विना. जीवो को भारा करता है 
` वहः स्थावरयोनि म उस्पन्न-होता. हे ॥ ३६१ 


चपारमज्ञः शोचवान्द्‌न्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः । 
धम्मदेदनिव्याविरसाखिको देवयोनिताम्‌ ॥२.७॥ 


१५० = ` याज्ञवल्क्यस्प॒तिः! 

असत्कयरतो धीर आरम्भी विषयी च यः।: . ~ 

स राजसो मलष्येष खतो जन्माधिगच्छति ॥ २८ ॥ 

जो-पत्मनज्ञानी ( विद्या ओर धन अदे के गवे-से रहित) 
होता है शौचवान्‌ ८ बाह्य आभ्यन्तर की शुद्धि--से युक्त); 
शास्ति रखनेवाला, तपस्वी, जितेन्दिय, धमं करनेवाला ओर 
. वेदों का अर्थं जाननेवाला होता है वह साखिक ( सतोगण 

वाला)देवंयोने को पातत हौीताहे १.३७ ॥-जा असत्कायं (च॒त्य 

गीत आदिः) म सदा रत, - उययाचित्त ( कार्या .से व्याकुल ) 
रोर विषयों म लिपटा रहता है वह ग्जोगणवाला मरने पर 
मनुष्य की योनिम उत्पन्न होताहे॥३८॥ ` 


. निद्रालुः कूरकृल्लुब्धो नास्तिको याचकस्त्था । 
- ध्रमादवान्‌ भिन्नरत्तो भवेत्तियक्॒ तामसः ॥ २.९१. 
रजसा तमसा चेवं समाविष्टो ्रमन्िह । 
` भवेरनिष्ः संयुक्तः संसारं परतिपद्यते ॥ ७५.॥ 
जा नेद्राज्ञु ८ अधिक सोनेवला) जीवो कोपीाड़ा दने 
वाला; लोभी, नास्तिक ( धमेनिन्दक ), याचक ( मंगन),. 
भरमादा ( कायविवक से रहित ) ओरं उलटे आचार सं युक्त 
होता हे वह तामस ( तमोगुणवालः) तिर्यच्छूयोनि{ पशु पक्षी 
` आददि-यान फ) म॑ उत्पन्न हातादहे॥३&॥ इस पकार जो गुस्सा. 
चप्रार तमागख स यक हकर अनक पकारकंः दुभ्ख दना 
भावसे युक्र हाता है वह्‌ पुनःपुनः शरीर धरताहे॥ 2०.॥.-. ` 
: मातन्‌[ 'ह यथादशा शू्पालाकस्य न क्षमः.। 
तथाविपक्रकरणं आत्मज्ञानस्य न क्षमः-॥ ९&॥. 
कट्वेनारो यथा पके मधुरः सन्‌ रसोपि न! 
प्यते ह्यात्मनि .तथानापेक्करसेज्ञता ॥ २ ॥ 
ˆ अच पूवंजन्भ.- को साधे क्यों नी: रखता इत्यादि दूसरे 


यतिधमयकरण । १७१ 


प्र्नका उत्तर देते दहै जिस भकार मलिन दपण में रूप नहीं 
देख पड़ता एेसेशे आत्मा भी अविपक्रकरण ( राम देष आदि 
मत सं साक्रान्त चत्त) हानेसं पूव्जन्मं कां बातों के जानने 
स समय नहा हाता ॥ ४९१॥ जस भरकार कड्डं ( तीत.) 
ककड्ी मे विना पक्रं उसका मधुर रस भकर नहीं होता इसी 
तरह जचतक सारमा के करण (इन्द्रिय अपक्त राग देष अदिः 
मलसे युक्र ) रहते दँ तचतक जानने की शुक्रि नरह होती ॥ ४२॥ 
सन्वाश्रयां निजे देहे देहे विन्दति वेदनाम्‌ । 
[गी संकरश्च सय्वांसां यो न घराभ्रोति वेदनाम्‌ ॥८२॥ 
चअकशिमक्‌ हह सथा चट[दम् एथरमचत्‌ ॥ . 
तथास्मको द्यनेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥ ७९॥ 
जिसको देहका अभिमान लगा हँ वह्‌ अपनी देहम सवा- 
, श्रय ( आष्यार्मिक, आधिदेविक खोर अधिभोतिक ) वेदना 
को पाताहै यौरजो योगी अहंकार आदिसे रहित है वह 
कूलर की वेदना जानता है ओर आप उनको नर्ही पाता॥४३॥ 
जिस धकार अकाश् एकी है परन्त॒ घर अदि उषाधिसेदः 
से घटाकाशः मरखाकाशु पेसे भिन्न भिन्न नामस कहा जाताहे 
अथवा जेसे सयं एक ही. है परन्त॒ जिस जिस भकारके -धाच् 
मे जल रक्खोगे उस्म वेसा द्रीख पड़ने से अनेक प्रकार का 
मालेम होता है.इसी धक्रार अरमा पकी हे परन्तु अन्तःक- . 
रण॒डपाधिभेदः से अनेक जान पड़ता दें ॥ ४४ ॥ 

ब्रह्मखानिलत्तेजांसि जलं भृश्चति धातवः । 

दभ लाका एष चाट्मा तस्माचख-सचराचरम्‌ ॥ ८५ ॥ 

ग्टण्डन्वक्सयांगावक्कम्भकारी यथा घटस्‌ । 

करोति वणण्डस्कश्ेगरहं वा ग्रहक।रकः ॥ ४६. ॥ ` 

बह्म-८ अत्मा) आकाश्‌, वायु, अग्नि, जल जरभ्रमिये 
सव धातु कहलते दँ क्योकि शरीर मं व्यक्त दाकर उसका ` 


१५५२ याक्तवद्व्स्यस्ष्ठति । 


धारश्‌ करते है । ऋरौर इच कष्ट आदि को लोक जजङ् भी 
कहते ह ¦ चौर यह ज्ञानमय आसना क्लाता ह \ इन दोनो ` 
से चराचर जगत्‌ उत्पन्न होदा है ॥ ४५ ॥ जिस रकार मिही, 
ठंड अर चक्र से कम्डार धड़ चनाता हे ण्व वणः; मृत्तिकाः 
शरोर काड से खहकारकू ( वहइ )-घर वनाता हे ॥ ४ 


हदैपषात्रसमपदाय सूद्व ह सव्छ्ारकः। । 
निजलालसमायोज्एचछेशं वा कोशकारकः ॥ ७.७ ॥ 
करसहन्खवमःदष्यं ताद व्स्यह यनषु | 
छजत्याव्मनसात्मा च संभयकररणानि च ॥ ° ५ 
केवलं सुकं सखे सोनार विविध सांतिके रूप बनाताहे 
मोर अयनी लाला ( लार ).से मक्ड़ा. कोश (जाला) तनता 
हे 1 ४,७॥ इस्फी घकार इच्छियों को ओर एथ्वी मादि महाभूर्तो 
को सेकर चात्मा मिन्न चिच्च योनियो सं अपनेही को (निज. 
कमंसर्चधा हच्य 3) उपजाता ४४ ॥ 


महामतने नि सत्यानि यथात्मपिः तथेव हि । 
कोन्यथेकेन सेतरेणए दषछटमन्येन - पश्यति ॥ € ॥ 

, काचं का को विजानाति पुनः संश्चंत्य सश्चताम्‌ । 
चपतीताथः स्न्याठः कस्य कोका स्वघस्य कारक्छः१५०। 

- एजि जक्नर ( एवा चमषः ) सहाख्त सच है, इसी पकार 
व्याच स्च नह्‌ व्छ दद्ध इन्व्यम जा वस्तु जन 
मङ्‌ ह उलकः इसरधस खड कह चांस्ह्‌ स्य कान जानतापद्शा 
अर दक्‌ स्य खनी इडं वात को प्छिर यह वही वाहे. देता 
कमन जानत, -जो वात कद ` दिनकी होगङ हें उनकी. खधि 
क्च रसखतः,.जाचतस्वमय स दस्का उनका स्परख ऋखछक्छ _ 


इता ( ऋ्योके उस .समय सक इन्द्र्यो का व्यापार विरुद्ध . 
_ रहतस ) हे \\ ५०. 


यंतिधभेप्रकरण + १७३ 


जातिरूपवयोत्तविव्यादिभिरहंकृतः । . 
`. शब्दादिविषयीद्योगं कम्मणा मनसा गिरा ॥ ५१ ॥ 
1 [ केष , (> 
.. . स सन्द्ग्धमतिः कम्मफलमरित न वेति वा । 
विश्चुतंः सिदमात्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ॥ ५२॥ 
` जाति, रूप ओर विव्या आदिसे हमीं युक्र है ठेसा अहंकार 
किसको होता अरः सनना, स्पशं करना आदिः जो विषय के 
म हँ इनके लिये उद्यम कोन करता; इसलिये बनि ओर 
इन्द्रियों से अलम एक आत्मा है यह सिद्ध हे ॥ ५९१॥. वह 
अरमा अहंकार आदिः से दूषित होके सव कर्मो मे फलहे वा 
नहीं है वेसा सन्देह ब॒द्ध म लाता हे यर अपने को कृताथ 
नहो तोभी छत्ताथं मानताहे॥ ५२॥ | 
. मम दाराः सुतामात्या अहमेषामिति स्थितिः। 
` हितादितेष॒ भावेषु विपरीतमतिः सदा ॥५३॥ 
` ज्ञेयज्ञे प्रकृतौ चेव विकारे वाविशषवान्‌ । 
पनाशकानलापातजलप्रपतनोव्यमी ॥ ५४ ॥ 
उस ( अर्हकारादिः दूषित आत्मा ) को यह ममता होतीहे 
. किये हमारे खी, पुत्र मोर भव्ये ओर मे इनका हं ओर हित 
तथा अनहित कारयामि स्षद्य विपरीत मति होती है, यह शाख- 
मयीदा है ॥ ५३ ॥ ज्ञेयज्ञं आत्मा पङ्ति ( आत्मा के गणकी . 
 सास्यावस्था ) ओर विकार अहंकार आदि से . विवेक रहित 
होता हे ओर अनशन ८ खाना कोड्देनां ) अग्नि र जल 
भें भवेशु करना ओर ऊँचे स्थल से गिरके मरजाना इत्यादिः 
वाती उद्यम. करता है ॥ ५४ ॥ ४ | 
एवं ठत्तोऽविनीतात्मा वितथाभिनिवेशवान्‌। .. . 
कर्म्मणा हेषमोहाभ्यामिच्छया चेव वध्यते ॥ ५५ ॥ 


१,५९ यानज्ञवल्क्यस्श्राते ! | 
` आचार्योपासनं वेदशासखरार्थेषु विवेकिता 1 
तव्कम्मणमनुष्ठानं सङः सद्धिगिरः शभाः॥ ५६॥ 
एसा अवन(तत्माइाकर २ सकल्प करता इन्र कम्म, 
राग, देष, मोह ओर इच्छासे ्बोधा.जाताहे॥ ५५ ॥ सक्किका 
उपाय कतं ह । वकव्याक लय र्का उपासना. बदति खर्‌ 
योगशाख आदिक अर्थंका विवेक रखना, उनमें जो.कम कहे 
हैँ उन्हं करना,.सजननोंसे संग.करना, प्रिय कचन बोलना ॥५६॥ 
` स्व्यालोकालम्भविगमः सर्वभृताव्मदशनम्‌ । 
" त्यागः परेयहारां च जीखंकाषायधारम्‌ ॥ ५.७॥ 
, विषयेन्द्रियसरोधस्तन्द्रालस्यविवजनम्‌ । ४ 
शरीरपरिसख्यानं `. भवत्तिष्वघदशनम्‌ ॥ ५८ .॥॥; 
लिर्योका देखना ओर स्पशे त्याम देना;. सब.-जीरवोंको 
अपने संसौन जानना, परियह ८ पुत्र खी आदि) कां त्याग 
करना, प॒राना वज्ञ पहनना ॥ ५७ ॥ विषो से इन्दिधाको 
रोकना, तन्द्रा ( जभाई-) ओर पालस्य ( अनुत्साहः) को खा- 
डना. देहम अपावन्नरता.-आाद्‌.-दाषा को समश्छा करना; सव 
पडत्तियों ( गमन आदि) म अघ (चाष) को देखना-॥ ५८॥ 
नीरजस्तमतासखशब्डेनिःस्रहता शमः।. . - 
एतेरुपायेः संश्धः सखयोग्यश्धती -मवेत्‌ ॥.५€ ॥ 
` तच्वस्मरतेरुपस्थानात्‌ सच्चयोगात्परिक्षयात। | 
कभ्मेरणां संन्निकषाच सतां योगः भ्रव॑तते ॥ ६०.॥ ` 
रजोगुण आर तमोगुण का परित्याग ( मायाम अदिस 
अन्तःकरणं कां शद्ध ); वेषया म मिला नं.रखलना.आर 
शम ( सयम ) रखना, इन सब उपार्यो से शद्ध दाकर केवल 
सतागुणयुक्त दाकर जह्य की. उपासनाः-करे . ता. सक्र होता 


क 


है ॥-५६ ॥ त्रं ( आत्मा )का सद्य स्मरण हाने सें;.सतोगुख 


1 


` यत्तिघर्मपकरण.। १५७५. 


अ छ ७ , स, 


(शुद्धि) के योग से, कर्मो के नाश होने से ओर सजनो के संग. 
से आत्माकायोगहोताहे॥&०॥  .. 
शरीरसंक्षये यस्य मनः ससस्थमीश्वरम्‌ । 
परविद्रुतमविः सम्यग्जातिसंस्मरताभियात्‌ ॥६.॥ 
यथा हि भरतो वर्शैवेणेयत्यात्मनस्तनुम्‌ । 
` नानाकू्पाणि कुवाणस्तथाप्मा कम्म॑जास्तनुः ॥६२॥ 
जिस अविप्लुतमति ८ अहकार आदिसे अदूषित बुद्धि ) 


कामन शरौरद्याग समय म सत्वगुणयुक्र होकर इश्वर में 
लगताहै, वंह यदि परमगति न पावे तों प्वंजन्भों का स्मरण 


ता उस हाता हां ह-॥ ६९ ॥ जस भकार नट अनक स्प. 


बनाने के लिये भिन्न भिन्न भकार का-वेष बनाता हे -इसी भकार 
अपने (-शभाश्चभ ) कमा सं उत्पन्न शरीर आस्मा धारणं 
करतादहे॥ ६२१ 


` कालकम्माव्मवीजानां दोषै्मातस्तथेव च । 
गर्भस्य वैकृतन्टष्टमद्धहीनादिजन्मनः॥ ६३ ॥ 
अहकारेण मनसा गत्या कम्मेफलेन च । 
शरीरेण च नात्मायं सुक्कपूवः कथचन ॥ ६९ ॥ 
काल, कमे आर आत्मा वीज ( अपनी उत्पत्ति का कारणं 
पिता का बीज) चौर माताके (रजके) दोष इन सब दोषोसे 
मी गर्म का विकार होकर अंगहीन आदि कां जन्म. -होता 
हे ॥ ६३ ॥ . अहंकार, मन, संसार के हेतुभूत जो द्रोष.हं धम 
अध्मरूपी कमा का फल आर सक्षम. शरीर इन सवसे यह्‌ 
परमा मोक्ष होने विना कमी नही इटता है ॥ ६९ 
वत्यौधारः स्नेहयोगाद्यथा दीपस्य संस्थितिः । 
विक्रियापि चःटषेवमकाले प्राणसंक्षथः ॥ ६५ ॥ 


१७६ -  याज्ञवस््यस्प्रेति । 


अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपववयः स्थितो हदिः।. . ` 
सितासिताः कवुनीलाः कपिलापीतलोहि ताः॥६६. ॥ 
जेसे एक ही दापक म कड़ः वात्तियां आर तेल केयोग से 
जलते दीपको प्रवल वायु एक साथ ही सवका. बुकादेताहेः 
इसी प्रकार अकालमं मी मनुष्या का धाणत्याग -होजाता 
डे ।॥ ६५ ॥ मोश्चसागं कहते रह । जोच्ात्मा दीप्र सदश्‌ हृदय 
सें स्थित है उसकी श्वेत, काली, कवरी; नीली, कपिला; पीली 
ओर लालरंग की असंख्य नाड्ियांहें॥६६॥ - . ~ : 


उर्ध्वकः {स्थतस्तषा या म्वा सस्वसमस्डलम्‌ | 

जह्यलोकमतिकम्य तेन याति. परां गतिम्‌ 1 ६५५ ॥ 

यदस्यान्यद्रश्मिशतमृध्व॑मेव व्यवस्थितम्‌ । 

तेन देवशरीराशि तेजसानि प्रपद्यते ॥ ६८ ॥ 

उनमें एक नाड़ी जो ऊपर की ओर सय्यंमण्डल को सेदः 
कर बह्या के. स्थान. से भी परे चली गइ हे. उसीके दारा परम-. 
गति को प्रास्त होता-हे ॥ ६.७ ॥ इस आत्मा की .स॒क्रिनाड्ी से ` 
भिन्न ओर जो सेकडा उ्वे्चख नाड्यां हँ उनसे देवताश्च 
कं धाम. ओर शरीर मास होते ह ॥-६८॥ ..... ` `~. 


येनेकरूपश्चाधस्ताद्रश्मयोऽस्य श्टषभाः।. . ~ . -. 
. इह. कम्मपभागाय तः ससरत साज्वशः ॥ &€ ॥४.. 
` . वेदेः शाखः सविज्ञानेज॑न्मना मरेन च ।. ` . 
त्यौ गत्या तथागत्या सव्येन द्यनृतेन च 11.\७५ ॥ 
आर जा.उसके नोच कम ज्यातिवाला नाड्या इ उनक् 
द्वारा इस संसार म अपने कर्मो का मोग.करने के लिये जन्म 


पाता हे ॥ ६६. ॥ वेदः शाख, अनभवः, ` जन्म, मरण. पीड़ा, 
चलना, न चलना, सचा, सुटाङ्‌ 9.1}. ˆ~ `: 


~." , (४ 
-रयातिधमषकरणं । १९.१५५ 


श्रेयस सुखद्धःखाभ्यां कम्ममिश्चःशुभाशभेः । 
निमित्तशाकृनज्ञानयरहसंयोगजेः फलः ॥ ५३ ॥ 
 तारानक्षत्रसंचारेजागरैः स्वन्नजैसपि । 
` ्राकाशंपवनञ्योतिजलभातिभिरेस्तथा ॥ ७२.॥ 
हित वस्तुका मलना ( परलोकक ,) सख आर दुःख अच्छे 
-ओर बरे कमं, निमित्त ( भरकञ्प मादि: >) शुद्धनक्ञान ( पक्लीक्ी 
चेष्ठा जाननी >) ‹( स॒य्ये आदि ) थहों के संयोग स जो एल 
उत्पन्न ही ॥ ७१ ॥ तास ( अश्वनी आदे सत्ताइंस से भन्न) 
ओर नक्र ( अशिवनीं द्धि ) इनका गाति द्वारा-शुभाश्म 
फल जानना, जागते वा सोते समय जो भला बुरा देखें,.ा- 
काश, वाय॒, ज्यात (स्य्यं आदे ) जल; आमे आर अन्यकार 
जो ये जीवां के उपभोग कं लिये यने हं ।॥ ७२ ॥ 
मन्वन्तैरेयंगघराप्त्या मंत्रोषधिफलेरपि । 
वित्तातव्मान वदययमान कारणं जगतस्तथा ॥ ५२ ॥ 
अकारः स्छतिर्मेधा डेषो बुद्धिः सुखं धृतिः। 
इन्दियान्तरसंचार इच्छा धारणजीविते ॥ ७४ ॥ 
मन्वंतर ( मुका - बदलना) युग का वदलनाः आर मन्न 
तथा आओषधियों का फल इन सव वातोंसे हे सुनि लोगो | देह 
से एथक्‌ आर्मा है ओर वह जगत्‌ का. कारण. है. पसा स- 
मस्भो.॥७३॥ अहंकार स्मरण मेधा (धारण) देष, बुद्धि, सुख 
चेर, इन्द्ियान्तर संचार ( अथौत्‌ एक. इन्द्रिय -से जानीहुई 
चन्न का दूसरी से स्मरण करना ) इच्छा धारण, जाना ॥७६॥ 
. स्वः स्वचस्व भावाना चरणं समनसा गा्तः॥ 
-निमेषश्चंतना यत्र खदन्‌ पच मातक््‌ ॥ \५५ ॥ 
यत पलानि दृश्यन्ते लिंगानि प्रमात्मनः। 
तस्मादस्ति परो देदादाप्मा सवग ईश्वरः ॥ ५६ ॥ 


१७८ याक्ञवस्छ्यस्ष्ति ६ 


स्वर्ग, स्वश; इन्द्रियं को द्ररणा, सनका स्पते, पनमेष. 
८ पलक सारना) उतना, यङ, पच्छ रताक्छ धारण ४७५ धै 
इतने सव परमषत्मा के चेह देख पडते ह \ इसालय देह स 
अलग कोहं अत्या. जो स्वका इश्वर च्रं संवस व्याह 
यइ कष्ठ सिद्धं खड 1 ७६ ध 
तदय सथन कनक्छम्प्दरयखच। 
ट्व्छरश््द 1 दङ्च ट(थव्यादाान चद शद\,ज= 
चव्यज्यत्यशवनचज्ः लनस्यस्य पतसद्यधत1 
दश्दरः सवे शवस्थः सदचसन्तदसच चः 1.५ ५ 
शब्द्‌ खाहि अष्ने विष्यो सहित श्येत्र खादि चषि इच्छियिः 
सन कारी आदि चछर्यन्दिय, अहंकष्टः वष्टि थ्वी आदे 
प्च महासत \॥ ७७४ च्चर अव्यक्क { पक्ति ) ये सव उस 
सदेव्यापी यर इश्वर सत्‌ असत्‌ रूपधारी कै स्थन हं चरः 
इनमें रहकर उड चात्मा र स्ेच्त्त कहा जाता हैः र. जरः 
ष्टरूत्दत्वरव्यक्छल्वदवःऽटव्छारसम्नच्छः) | 
तन्प्रट(न्यदहव्छरदक्छात्तरगरपाप्यचं ५८.५८ ५ 
श््ट्दस्पश्टस्व स्प चरसा ग्न्वचव तद्रसः 
य यृस्पाद्चःख्तश्चषा स तास्पन्व लत ध्र ५ 
उ्यक्क ( स्पत रजतम इन तीना यणं की. सास्यवस्व) 
से वृद्धं का उद्रि हेती है) उससे. अहंकार ओर अहकारुसे 
तन्माचा ददे उच्पल् होती ह ¦ छर इनमे ऋमसे ष्ट्करयुरथः 
ऋधिक्छ होते ह ध ७& }\. शव्द, स्पशे; रूपः, रस. मेर सन्धये 
` सच उन आकाश्‌ दि पचश्रताः छे गह चयोरःजो जिससे 
प्वचलता ह.चहु अलयसमरय उसायःलानहप्नाता.हं ॥.=्०्प 
खथात्सानं खजत्याव्मा त्था व; कथिते मया } ` 
पचषच्छ्यष्ल्ड व्रस्य च्छम्ज््छानार्वरःऽपदसन्य४=ञ 


यतिधभप्रकरण } १७६. ,. 
सवे रजस्तमश्चैव गणस्तस्यैव कीवित्ताः। . . ` 
रजस्तमोभ्यामाविष्ठश्चक्रवद्भाम्यते छसौ ॥ ८२ ५ 


इश्वर भी हीकर जस तोर यह आतमा मानसं जदि तीनों 
भ्रकार के कम्मौं के विपाक होने से आस्मा(८ जीव) को. 
सिरजताहे सो भने खपलोगों से कहा ॥ ८१ ॥ सस्व, रजं 
पोर तभ ये तीनों गण भी उक्लीके हें ओर रजोगण तस्ेगण 
से युक्त होकर चक्रके सदश्‌ वही आतमा इस संसार मे घूमता 
हे यह भी कहा ॥ ८२ ॥ 


अनादिरादिमांश्चेव स एव पुरुषः परः । 
लिङ्न्दरियमराद्यरूपः सविकार उदाहतः ॥ ८३ ॥ 
पित्रयानोऽजवीथ्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 
तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वग्भकामा दिवं घरति 


वह्‌ अनादि परम पुरुष शरीर धारणरूपी विकारसे आदि. 
मान होता हे चह आर इन्द्रियां से देखने योग्यं भी होता 
है ॥ ८३ ॥ अजवीथी देवताच्मो का पथ ओर अगस्त्य के तारा 
के वीच पित्तयान है उसीमें होकर स्वमकी इच्छा से यज्ञ करने 
वाते अग्निहोन्नी लोग स्वभे जाते हे *॥ ४ ॥ 


ये च दानपराः सभ्यगछभिश्च गुणय ताः । 
तेऽपि तेनैव भगण सत्यव्रतपरयसाः ॥ ८५॥ 


विष्यु-वायु शरोर मरस्यपषुखख म, नागवीथी, अजर्व थीः, छषभवीथी आदि 
च्छा वणन दै । अरिविनी श्ादिः२७ नश्छन्रा का विभागं करके इनेव्धी कल्पना दी 
ह" । उसीके : श्रयुखएर देवयान श्चौर पिद्धयान अथात्‌ उन्तसयण-दक्तिणायन की 
कट्पना भी दोती दै इन कीथि्यो का बशुन वराहमिदिरने इहत्खदिता 
शुकरचां सस्याय य किया है । श्रयस्त्य तास दश्चिणमे है, इस कार्ख पि्यान 
मामः स उखच्छा निर्देश्य किया है । इन दोनों यानो की कट्पना का सुल 
चण्वेद मै-मी दे । वास्तव म खूयैश्रमख . मा्ग-क्रान्तिदुष्व के चंशो की कुटपना. 
सान्न रै । उससे सय सद्भि स्प श्त दोजाती दहे! न 





१८० | याक्तक्ल्क्यस्ति } 


छशीतिखाहसा सनयो सहमेधिनः । 
पुनरावतिनो बीजसता धम्मभ्रक्तेकाः # २६९ १। 

` ज लाग अहक्ार खडकर दघ्नश्च इकर. दया ्ाठः 
नस्या, श्च, अनाच्छसः; सगल; अक्ार्परय चार्‌ अस्दह 
इन आत्मा क रा गुखणस यक्त ह; ठं भ्म सत्यव्ल्ठ उस्छः 
सामे से स्वम्‌ कजात इ ४५.८५१ उसा पठयान स आहत्सा 
ह्र खनि खडस्थ धमव्लि रहत ह्‌ ! उनका यहा कमइ; क. 
चर दार स्ट क अद्‌ स घम का उष्टं कररक्छ उसका 
चाज चते ई 1 =दप 


सत्त्विनागवीभ्यन्तर्दैवलोकं समाश्रिताः) 
तावन्तं स्व सुनयः सवोरम्मविवजिताः ४ ८७ 
तपसा चह्यच्यँर संम्प्यागन मेष्या } 
त्त नगत्ववांते्ठन्ते यावद्ामतसप्रवसख 
ससाषं र्‌ नागवाथा ( दराक्त पथ). के काच दैवललाकत. 
ख रइनंवाल, उतने इ! ( अहासा हजार 3 चतं सव कास 
चछृडच्छर क्ल क्पनस रत ४ ८७ तपस्य, ऋद्चय, समः. 
स्यार रर्‌ सचा इन सव युर सं क्क. महाणलय तक {स्थत 
रहत हइ ५ पर 
यतो वेद्‌: पुसरानि विदोपनिवदस्तथा । 
 श्लकाःसृकासि माष्यासि यच्च किचन वाङ्मयम्‌८€ 
वेदास्च्चन्‌ यज्ञो च्हयचयं तपो दमः) 
शदधयपवासः स्वातच्यसात्मसो ज्ञानहेतवः ४ € ० \ 
आर उनसे वेदः, पुराण, अंमविवयया, उपनिषद, श्लोकः. 
सः श्व्य खररजो चख शुखं इह संच अचष्लतव इष्‌ इ (र्का | 
चद का पड़ना; यक्ञकरनः; बह्यचयं रखना, तपस्या, ङन्द्ंयो 
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यतिधमेप्रकरण । ` ` १८१ 


कादमन, धम मे द्धा, उपवास ओर स्वतंजता (निरिचन्ताङ) 
इन सवप ज्ञानहोताहे॥ ६०॥ 


स ह्याश्रमेर्विलिज्ञास्यः समर्तैरेवमेव त । 
द्रष्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यश्च डिजातिभिः॥ € १॥ 
य एनमवं विन्दन्ति ये चारण्यकमाभिताः। 
उपासते हिजाः सत्यं ्रद्धया परया युताः॥ € २॥ 


दविज लोग, हरएक आश्रमम उस-आत्मा की जिज्ञासा 
( खोज ) कर उसीका मनन, ध्यान ओर विचार. करें । 
पात्मज्ञान के ही उपाय पुवे कहे है ॥६९॥ ज द्विज वी श्रद्धा 
सरे युक्र होकर उस आत्मा की उपासना की रीतिसे अरण्य 
( निजन पदेश ) म करते हं वे उसको पतेर ॥ ६२ 

कमत्ते सम्भवन्त्यविरहः श॒ङ्घन्तथोत्तरम्‌ । 

अयनं देवलोक च सवितारं सवैद्यतम ॥ ९३ ॥ 

ततस्तान्पुरुषोऽभ्येत्य मानसो जह्यसोकिकान्‌। 

कररा{त पन्रद्धात्तस्तवासह्‌ न विद्यत ॥€य॥ 

जिर आत्मज्ञान होता हे वे कम से अग्नि, दिन, शङ्कपक्च, 
उत्तरायण, दवलाक, सस्य आर विद्यत्‌ ( चेजला >) इन सव 
सक्ति की राह दिखानेवाले देवताओं के लोकं म जाकर उन्हीं 
कासा ङूपपातं है १६३) * मानस ८( जसको उत्पत्ति मनक 
संकस्प से है ) युरुष आकर उनको ब्रह्मलोक से पट्ंचाता हे 
ओर वहासि फिर उनका जन्म सदी होता } स्योकि परमात्मा 
मे लीन होजते दहै 8४१ 

यज्ञेन तपस दानैर्थे हि स्वर्भजितो नराः। 
` + दैवयान मार्ग 'तेऽदिरभिस्तम्भवनयार्चिषोऽदरद आपूर्यमाणः ..इत्यष्दि 
छरति के श्रञुखार दोता है । रौर पिदयान ‹ धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रा्धं 


 -रतरेरपरपक्लम्‌' इत्यादि ह 1 ज्योतिष सिद्धान्त से मेष यादि ६ राशि देवयान 
प्रर वुल्लादि & खष्टि पिच्रयन हं अथात्‌ उत्तरायण श्र दङ्छिणायन । 


श्र ` याज्ञवल्क्यस्छति ।. 


घूम नरा वेशां कृष्णपक्ष दस्षिखणयनमव च ॥ €५।॥ 
पिदल्तेकं चन्द्रमसं वायं बृष्टि जलं महस्‌ + ` 
माते सम्भकन्दाह पनरव नजशन्तं च €६॥ 
जो लोग य्न तपस्या अर दान दने सस्वगसं.जतेहुवे. 
अपन परयका षक भागनं क खमनन्तरनक्छमसे धम, निशा. 
करष्णपश्च, दश्च णायन ॥ & ५ ॥ पितृलोकः चन्द्रलोक,. इनके 
देव्ताक्ालोक पातं ह } 1फर वायु दषछि जल आर समि 
को पराप्त हत्कर अद्र आदे के चायेका स्प होकर ससारसं 
पते प ६६) 
एत्या न दजन एत न्मा तयनात्पवान्‌ । । 
दन्दशकः पत्तंगो वा भवेरकीरोऽथवां कृमिः ॥ &७.॥ 
ऊरुस्थोत्तानचरखः सव्ये न्यस्योत्तर करम्‌ ! | 
उत्तानं किंचिदुन्चम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा ॥ € द} 
जा इन दोनो पथा(-के घमां कां अचरर्‌ नहा करतं्क्हः 
सांप पक्षी ओर कीड़ मकोड़ का जन्म वाता हे ए &७॥उपा- 
सना का पकार कहते है-पच्यासन से. वेठकर,+ चाये हाथकाो 
हथल म दाहिना हयाय उतान रखकर सह कयं उपर क. उठा 
चा खाता से राककर ६८. । 
- निसा सताश्लः स्वस्था दन्तद्‌न्वानसस्टशनत्‌ ) 
तालुस्यचलजङ्कर्च सद्तास्यः सानश्वलः #< € प 
स नरुव्वान्द्रययास नातनत्चाचच्छत्सनः 
शख त्रयुख वाव म्रारएयामसपक्रमत्‌ ॥ २९०४ 
चनास सदक्छर काय कोथ अदे से रहित दाकर दाता 
खं दत न सलाकर, ताद्‌. मंजीभ को जच्ल रखकर असः 
दः नश्चल- हाकर वेठे ४88. इन्द्रियों को अपे अपने 
 प्वक्वा सच्छा तरह रोक आरं न वहत नीचे खर नःऊंचे 


~~ 


यतिषम॑भकरण । । १८३ 


अश्सन पर वेठकर दूना त्रा तिगुना भारायाम करने का 
आरस्भ करे ५ २००॥ | 
ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृदये दीपवलस्भः । 
धारयेत्तचर चावमानं धारणं धारयन्बधः ॥ १ ॥ 
` "तद्धन स्ब्यतः कातरः अतिज्ञता तथा | 
` निजं शरीरसुत्छञ्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥ २॥ 
जब धाणवायु अपने वश में हो जवे तो. निश्चल दीपके 
समान षञ्चका हृदयम ध्यान करना ओर उस हृदयम 
आत्माका धारण करना) धारण ( एक पकारका पाणायामः) 
भी विज्ञलोगा का रखचा चादेयं ॥ १॥ अन्तद्धान ( अरश्य 
होजाना) स्मृति (अतीन्रिय वाता का स्मर) काति(शोभा) 
दृष्टि (जो हागडं है वा होने वाली बात हे, उसका" देखना >) 
्नोच्क्ञता ( वड़ी बड़ी दूरकी बात्ते को सुनः लेना >) अपना शु- 
रीर छोड़कर दूसरे के शरीर मं पवेश कर जानः ।५ २.४ 
अथानां छंदेतः ख्ष्ियोग्रसिदेर्हि लक्षणम्‌ । 
क्षिद्धयेगिः व्यजन्देहमश्रतत्वाय कल्पते ॥ २ ॥ 
चपथवाप्यभ्यसन्वेदं न्यस्तकम वने वसन्‌ । 
प्रयाचिताशी बितभक्‌ परां .सिदिमवाद्चयाक्त।॥  ॥ 
` शखर अपनी इच्छाही से जप्त चीक्त को चाहे उत्पन्न करले 
` ये सनः योग सिद्धि के लक्षणं हैः + ओर जब योग सिद्धः भया 
तो देहस्यामः करने से ब्रह्मरूप दोजाता हे ॥ र ॥ अथवा (यक्त 
दान आदिः न करसके तो >) किसी वेद्ध्का अभ्यासः करते सन 
काम खोड-वनमें स्टकर विनप्र मांगे जो भि, उक्ते परद्मितःमो- 
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जन करता रह इस्सपकारः परख सिद्ध सको. पाताःहे1४ 
म्यायागतधनःस्त्वज्ञानानष्ठीऽताथान्रेखः । 


क 


छ्ृस्सत्यवादी च गरहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥.५ ५ 


प, 


१८४. | या्ञवल्क्यस्परति । 
जिसने धम्म से धन कमाया हो, जो तत्वज्ञान मे निष्ठा 


८ भ्रति ) रखता हो , अतिथि को प्यारकरे, -धराद्ध करनेवाला 


ओर सत्यवादी, तो वह ख्हस्थ.मी सुक्र दाता हे-५.५.॥ 
( दात अध्यात्पभ्रकस्ण स्मान्न । 


परथ प्रायश्चत्तप्रकरण | 

मह पातक्जान्‌ चरान्‌ नरकान्ध्राप्य दारुणान्‌ ॥ 

कृमक्षयाद्प्रजायन्तं मह(पाताकनास्त्वह ॥ &॥ 

महापातक ( बह्महदयादेः पाच ) सं उत्पन्नं धार नरकाक. 
भागने से जव कमे का क्षय होतां हतो महापातकी लोग 
इस .ससार भ, जिन जिन योनियों को भप्त होतेहेंवे इस 
धकार दहं॥६॥ क 

ग्रगश्वशकरोष्छारणां ब्रह्महा-योनिश्च्छति । 

खरपुष्कसवेनानां स॒रापो नान्न संशयः ॥ ७ ॥ 

कामकाटपतगल्व स्वदार समाश्चयात्‌ । 

ठदरणगरस्मलतात्व च कमशो गरुतल्पगः।॥\ ८.) | 

सगा (हिरन ),- कुत्ता, स्मर ओर ऊट का.जन्मं बह्यघातीं 
पाता ह । सुरा पानवाला. गधा, पुष्कस ( षरतेलोम नष्राद स 
शूढकांखी म उत्पन्न) योर वेन ( वेदेहक स आंबष्टी मं 
` उत्पन्न ) का जन्म पाता हे॥जसोना चरानेवाला कमि;.कीटः 
आर पतग का जन्म ओर गरुपलीभोक्ता तरण, गस्म मोरलता. 
का जन्म पाताहे॥ ८॥ 

नद्यहा क्षयरगी स्यात्‌ सरापः श्यावृद्‌न्तक्छः। 

दंमहारी तु कुनखी दुश्चरां गरुतल्पगः ॥ € ॥ 

यो येन संवसव्येषां स तक्खिमोऽभिजायते । 

। न्नहत्तामयावास्यान्मकोवागपदहारक्ः ।॥: 9९ ॥ 


ायरिचत्तभरकस्ण) १८१. 
ब्रह्यघात्ती मनुष्य का-जन्म-पावे तो राजयक्ष्मा सेग होता 
है ओर सुरापी काले दयत वाला, सोना चरानेवाल्ा सड नख 
का मोर गुरुतल्पगामी कोली होता हे ॥ & ॥ जो इनमें किसी 
के संग रहे वह भी वेसाही महापातकी कहलाता हे । अन्न चुरावे 
तो उसे मजीणे रोग, वाणी चुरातरे (पोथी चरावे, कपटसे पटे 
_ याविद्यान बताते) तो मूक (गगा) होताहे॥ १०॥ 
धान्यामन्रजतस्काग(ःपशन पूतनास्क । 
तलहत्तलपायी स्याद्पूतिवक्रस्तु सृचकः ॥११३॥ 
परस्य योषितं हया ब्रह्यस्वमपहव्य च । ` 
चअरस्ये निजंले देशे भवति जह्यराश्षसः॥ १२॥ 
धान्य से भिली हइ चीज चुरावे तों उसके कोड अधिकं 
अंग होतार (जैसे खः उगली ), चगली करनेवाले की- ना- 
सिका दुगेन्ध देती हे, तेल चुरावे तो तैलपायी (कीड़ा) होताहे, 
सनचक हा ( भूटमूठः, किसी को. दोष लमवे ) तो उस्का-मुह 
वसाताहे ॥९९॥ जोदूसरेकी स्री अथवा ब्राह्मण की चीज्ञ 
अपहरण करता है, चह निजेल चनम बह्राक्षत होता हे १२१ 
- द।नजाता रजसत पररत्नपषह (रकः | | 
पत्रशाक शख दहा गन्वान्‌ इच्छन्द्रा शमान्‌३२ 
मूषको धान्यहारी स्याद्यानमुषटुः कपिः फलम्‌ । 
जत प्रवः पयः काक्र ग्रहकारा द्यपस्व्छरम्‌ ॥ १. ॥ 
,  दुसरेकेरलों को चरावे तो हीनजाति (हेमकार नामं पर्ची 
` योनि ) म उत्पन्न .दोताहे, जिसमें पत्ते ही हों एसा शाक रावे 
तोमोर योर सगन्ध की वस्त॒ चरावे तो उकूदर होताहे॥१३॥ 
धान चरावे.तो मस, यान (सवारी >) चरवे तो ऊट, एल चुरावे 
ता.वानर, जल चरावे तो प्लवः ( शुकटावेल नाम पक्ता ,.दूष 
चरावे तो काक ओर खस्थ क्री चीज चुरावे ( मृब्यल्‌ खद्धि ) 


तो खहकारी ( वरट नामके कीट ) होता हे 0 १४५ 
..1 


१ याक्ञवल्स्यस्प्रति 
मधथदशः-षल गध्र गागाचाार्य वृर्कन्स्तथ्‌ 


श्वित्री वख ना रसं तु चीरी लवरहारकः॥ ३४५ ¶ 


अदर्शनार्थमेतत्त्‌ मयोक्तं स्तेयकमाशे ! . 


द्व्यभ्रकास हे य॑था तथव शाखजातयः ॥ ३९. 
भध चरवे तो दंश (डास)ःमास चरके ताग; गोचुरावे. 


] गोह्‌, आर्न रावं ता वयल, वख चुरण्-ता कष्टाः कष 
खदा-मीटा आदे रस चरक ता कृत्ता हात आर नमक च- 
रावेम्तो चीरी.(ङच-स्वर से बालनवाला काट) हाता हेरी 


मेने यह दिखलाने को इतन1.डी कहा.हे, परन्तु जिस भकार ` 
की चीज चरवे त्रेती ही जाति मेः वहु उत्पन्न दोताहैः रेखा 


सममःना चाहिये ४९६१५ ५ 
यथाक्छमे एलं ्राप्यः तियक्ककालपययात्‌ } 
जायंते लक्षणभ्रठा द रद्राः परुषाधमः ४ ३७१ 
ततो निष्च्छ्ल्मषीमताः कृत्ते महति -मोगिनः} ` 
जायंते वियेयोपेता घन घान्यत्तमन्वि ताः ४ ३२१ 
ऋअषन्‌ एक्स इ कमा खख खनसार नरक रस चासं अस्व 


[० स्के 


पक्षी खदि योनि को पाकर कालन्छम से कमंषल क्षीण होने 
पर करूप ओर दरिद्री सनष्य का जन्म होताहे १७ ॥ तच 


जा अच्छा केम करता पफापरषहतव हकर वड़कुल म जन्म पाकर 


न्नाभ्रकार के भाग, चया उमेर धनं घान्यस युक्त हधतषहं ४९ 
_ इति क्मचेपारू पकर समास ! ~ 


विहितस्याननष्ानान्ञिन्दितस्य. च सेवनात्‌ 1 
चप्रनियरहच्वेन्द्रियांरं नरः पतनसच्छति॥ 9€ १ 
तस्मात्तेनेह कचतैव्यं प्रायश्चितं विशये. ` 
 खवमस्यान्तरात्मा च. लोकश्चेवं प्रसीदति ॥ २०८ ॥ 


४1 


जो निस्य. वानेभित्तिक वस्तु विहिते, उसङेन करने से, ` 


पायाश्विन्तप्रकरण १८७ ' 


निदिव वस्तु के करने स ओर इन्द्रियों का स्तयमन रख्नेसे 
मसृष्य पातत हत्त हः ॥ १६ ॥ इसाल्यं वहु परुष भायात 
कर; उसक् करन स वड्‌ शद्‌ आर उसका अन्तरात्मा भरस्न्न 
हषताह॥ २०॥ 
भ्रायश्चित्तमकवारणाः पपेष्‌ निरता नराः। 
चअपश्चत्तापिनः कष्टान्नरकान्‌. यांति द्‌ासुखान्‌॥२१॥ 
तामिख लोहक च महानिरयशास्मली । 
ररव कुड्मलं पृतिम्त्तिकं कालसत्रकम्‌ ॥ २२४ 
जा भपायश््वत्त नहा कस्त खास्सदखापापम रतरहत्त्था 
उसका पद्तता भ्मनहा करत, वलग दार्णकष् दन्ध्वा्क 
नरक भ जत ह्‌ ५२१ ५.तासस, लाहशककुः, महाननरयः शशा 
दमाल्, ररव) कुङ्मलः पातश तकः; कालसूत्र {1 र्र्॥ 
संघातं लोहितोदं च सधिषं संघ्रपातनम्‌ । 
महानरककाकोसं संजीवनमहापथम्‌ ॥ २३ ॥ 
सप्रवीचिमधतामिखं कम्मीपाकतथेवच। ` 
प्रसिपत्रवनं चेव तपनं चेकविंशकम्‌# २४६ ॥ 
सधात, लाहतमदक, सम्प, संपयासनः;, समहानरकः> का- 
काल. सजात्रन, महापथ २३1 सताच, अन्धतासस चना 
पाकः ओर असिपचवन ये इक्ास्त नरकहे \ जसा इनका नाम 
हे, वेसे दही क्टइन्म होतेह) २४॥ 
 महापातकलजेघोरेरुपपातकजेस्तथा । 
चपन्वितांयांववचरितपरायश्चित्ता नराधमाः ¶॥ २५५ 
प्रायंश््चित्तेरपेव्येनो यदज्ञानकतं भवेत्‌ । 
- क।मतो व्यवहयस्त॒ वचनादिह जयते ॥ २६९ ॥ 
जा नरम मधम महापातक यार उपपातक स युक्र र्‌ 
. प्रायाश्चत्त नहा करत, वेडन नरका म पड़त है ॥ २५॥ जा 


१८. याज्ञवंल्क्यस्छरति ) 


॥ 


पाप अज्ञान .ते करे बह प्रायशिचत्तकरने से दूर होतारः 
जो जानवः कर कियाद वह दुर नही. होता। परन्तु प्राय. 
. दिचित्त करते से धर्मशादख्र के वचनो के दारा लोक म व्यवहारः. 
क योग्य होजाताहे॥ २६१. द 
ब्रह्यह({ मदखपः स्तनस्तथ्व..गरुतल्पमः | 
, एतं मह।पाताक्ना-यर्च तः. सह सव्सत्‌ ।॥. २,५-॥ 
गुरूरामभ्यधिक्षेपो वेदनिन्दा सुहदधः । 
ब्रह्म्तव्या समं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम्‌.॥ २८ ॥ . 
ब्राह्मण को भारनेवाला; मदिरा पीनेवाला,. बाह्मणः का 
सोना चरानेवाला, गसुकीलखीमे गमन करनेवालामोरजो 
इनके संगं में रहे, ये पांच महापातकी कहे जाते हेँ.॥ २७ ॥ गुरू 
की भूटी निन्दा, वेदः की निन्दा, मिच्नका वध ओर -पहृ हए 
शाश्च को भलाना ये चारों जह्यहत्या के समान. हे १ र्ट ॥ 
{नषि मक्षख जहम्यमत्कषं च वचाऽन्दतस्‌ । 
रजस्वसासखास्वादः सरपानसमायत्‌ ॥२€॥ 
रवरत्नमन्‌ष्यस्ासधनहरख तया । 
नक्षपस्य च.सव {दहः सवशस्तयसम्मितम्‌ ॥ २०॥- 
लशुन यदिः ` निषिद्ध चीका का खाना, कुरिलाई करना 
अड्ड कं सय ठ चात कालना खर रजस्वलाखा कामः 
नचमना य सबसरपामगकतस्य हं ॥२६॥ घाड़ा, रल. मनष्यः; 


स्मा, चस; गा खार थाता ( रक्खा- हुड चाज का -अपहरण 
करना ) ये सवं सवशेस्तय के सपान ॥३०॥ . `... 


 सखिभायाकृमारीष स्वयोनिष्वन्व्यजास च । . ` 
. सगात्रासु सुतस्रीष. गरुदस्पसम स्तम्‌ ॥ ३१.॥ 
. .. पिवुःस्वसार मातश्च म।(तलानीं स्तुषामपि। ` 
. .-म-तु-सपरन( ममिनीमाचायतनया तथाः ॥ :३२॥ 


१ 


भायंरिचत्तभ्रकरण्‌ । १५६ 


मित्र की खी, उत्तम जाति की कारी कन्या; वहिन, चा- 
रडाली, अपने गोचर की खी यर पुत्र की वध्‌ इन सवमें गमन 
करना गुरुतस्पगमुन के तल्य हे ॥ ३१९ ॥ फू, माता, मामी, 


: पतोहू, सोतेली माता, बहिन; गुरु की लंड़कीं ॥ ३२ ॥ 


चपाचायपत्नीं स्वसतां गच्चैस्त॒ गरुतस्पगः। 
लिगं किस्वा वधस्तत्र सकामायाः खिया.अपि॥३३॥ 
गोवधो ब्रात्यतास्तेयशटखानां चानपाक्रेया। 
अनाहिताग्निता परए्यविक्रयः परिवेदनम्‌ ॥ २४ ॥ ` 


` गरु की स्री ओर अपनी लड़की इनमे से किसीका-गमन 
करे तो गुरुतस्पग होताहे। राजा उसका ल्िंगकटवाकरमार 
उल्ति।ओरजोसख्रीदही कामवश होकर इन्हीं परुषो के पास 


जावे वो उसे भी मरवा उसे ॥ ३३ ॥ गोवध करना, जिसको ` 


जिस समयम कटाहे उस समय तक यज्ञोपवीतन देना, 

ष्वारा करना. ऋण न दना. अवक्रा हकर अगनरजिन 

करना, जो बेचने योग्य चीज्ञ नहीं ह उनका वेचना जठेमा 

केरहतदहा दारच व्याह करना ॥ ३४५॥ ॥ि 
भमतादभ्ययनादानं भतकाभ्यापनं तथा । 

पारदार्यं परिविव्यं वाधुष्यं लवणक्रिया ॥ २५॥ ` 

खीशद्रविरक्चत्रवधो चिंदितार्थोपजीवनम्‌।॥  _ ` ` 
नास्तिक्यं तलोपश्च स॒तानां चेव विक्रयः ॥३६ ॥, 
नौकर से पटना; नौकर होकर पट्ाना, दूसरे की खी का. 


सेवन, छोटे का व्याह हो बहड्काकाराहीं रहना, व्याजनलेने 
वी जीविका करना, निमक बनाना ॥ ३५. ॥ खरी, शुद्ध, वेश्य 


अर श्चान्नय का वध करना, ्नान्द्‌त "वस्तु स.जाक्रकछ्मक्ररनाः 


नारितिकता करना. - बह्यचारी होकर खरीगमन करना, अपन 


लड़का का.बेचना ॥ ३६॥ 


१६० याज्ञवल्क्यस्पृति । 


धृाम्यकप्यपशस्तयमयस्याना च यजनम्‌ । 
= पिदर्मातरसतस्यागस्तडागारासावक्रय ॥ २५७ ५ 
कन्थासंदूषणं चेव परिवदकयाजनम \- - ` `~ 
-कन्याभरदानं तस्येव कौटिल्यं ्रतलोपनम्‌ ॥ ३८ १ 
घान्य,पीतल सीसाञआ्मादि दव्य ओरं पशु की चोरी करना, 
यज्ञके योग्य जो नदीं ( शद आदिं ) उनको यज्ञ कराना, पिता 
माता ओर लड़का. इनका व्याग करना; तालाव आर ब्माचे 
को वचना ॥ ३७ ॥ कन्या का दूषण ( अगली मादि से यान. 
विदारण ) करना, बड़ भाडं-के रहते जो पहेले अपना व्याह ` 
केरे उसको यज्ञ कराना, उसीको कन्यादान देना, -कुरिदता 
करना, जत खोडना ॥३८॥ | 
वपतमनोऽर्थे कियारभो मदययपखीनिषेवणम्‌ १ - ` . . 
स्वाध्यायाम्निसतस्यागो बान्धवत्याग एव च ५२६४ 
इन्धनाथ ` हमच्डेद्‌ः खीहिंसोषधजवनम्‌ } ` ` 
हिंखयंत्रविधानं च व्यसनान्याव्मोवेक्छयः ॥ ० ध. 
अपने ही लिये भोजन बनाना, मदिरा पीनेवाली स्री कां 
सेवनः वेद के पाठ-अग्निंहोज् ओर लंक को त्यागना, चौन्धव 
( चाचा; मामा आदिः) का स्याग करना। ३8 ॥ इधन के लिय 
पेड़ काटना, खी के दारा जीवन करना; किसी जीव के.वधस्‌ 
वा ओषध सें जीवन करना, हिंसा करने वाले यचो कों बनाना 
उयसन ( खरगया आदि श्य )+-अयने को बेचना ॥ ० ॥ 
शद्रभष्यं हीनसख्यं दीनयोनिनिषेवरम्‌ । 
` तयवानाश्रम -वासः परान्नपारपष्टता.॥ १३। 
वसच्छोखाधिगमनमाकंरेष्वधिकारिता। 
. भायोया विक्रेयश्चेषमकेकमुपपातकम्‌ ॥ ७२॥ ` 
श्द्र कमा सवा करना, हीनजाति स सिच्रता करना; नीच 


प्रायस्चित्तपकरण। ` ९९१ 


जातिकीखीका भोग, किसी आश्रमम न रहना दूसरे का 
` पन्न खाक्रर जीना ॥ १॥ असत्‌ शाख ( नास्तक आददिः के 
शास्र को) पटना, जहां सोना चांदी आदिः निकलें एसी खानि 
मे अधिकार पाना ओर अपनी स्री का वेचना इनमे स हर पक 
कमे उपपातक कहलाते हे ॥ ४२॥ 


शरस्कपाला ध्वजवान्‌ [मला कम्मवेदयन्‌ | 
ह्यह इादशाष्दानि मतसर शुखड्माप्त॒यात्‌।॥५२।॥ ` 
ब्राह्यणस्य परत्राखाद्रवा रद्शकस्य च। 

तथाश्वमेधावभथस्नानादा शादखमप्नुयात्‌ ॥ ५५ ॥ 


ब्राह्यण का धात करे तो उसी अपने मारेद्ए बाद्यणकी 
खोपड़ा हाथ मेँ लेकर ओर एक दूसरी खापड़ी को बांस्मं 
चांधकर ध्वजा वनाकर अपना किया. हुखा कमं सव को सुना 
कर भीख मांग मांग के थोड़ा थोड़ा खवे। इस भकार भारहं 
वर्षं ब्रत करने स बरह्महत्या सर छूटता है ॥ ३ किसी बाह्मण 
` क! पाश वचा.देवे अथवा चारह गो का पाण वचवे वा करेंसी 
के अश्वमेध यज्ञ म अवगथ नाम स्नान करे ता उसी समय 
ब्रह्महत्या से छट जाता हें ॥ ४४ ॥ 


` दीर्घतीबामययस्तं बाह्यं गामथापि वा । 
दष््ाःपथि निरतृकं ङत्वा वा ब्रह्महा शुचिः ॥ ४५ ॥ 
चप्रानीय विप्रसर्व॑स्वं हृतं घातित.एव वा । - ` 
तन्निमित्तं क्षतः शखेजीवन्नपि वेशुद्भ्यति ॥. ४६ ॥ 
{चिरकाल स केसा रममस यस्तवा चड़ इुमलद्याया ष्ठु 
, आरे रगस पाडत ब्राह्यण अथवागाका राम दख अर्‌ 
उदसक्भे संवा करक उसचमाकर ताभ बद्महुव्यासःद्ूट जाता 
है ॥ ९५ 1 जा काडर ब्रह्धिण का स्वस्व. धन हरता इउसस. 
लङा करके बाह्मण का धनं बचापे; ओर घायल होकर. जीवे 


ह ॥ # ् ति क ^ छ 
६२ याक्चवल््यस्द्धति £ 


| #॥ "^ 


तो बरह्महत्या चे छट जाता है । यदि मर जाय तोभीं बद्हत्या 
से द्र होजातादहे ५६१ 
लामम्यः स्वाहत्यव ह ल{सलम्मत व तनर्‌ । 
मन्जा ता जह्यादपि मत्ररामयथाक्रमम्‌ ॥ ४७ प 
संमामे वादतो लक्ष्यभूतः शद्धिमवाप्तयात्‌ । 
 ग्टत॒कट्पः गदाराता जक्ष वश्युद्‌भ्यत॥ ८४८ ॥ 
अथवा ८ लोमभ्यः स्वाहा ) इत्यादे मो स अपने शरीर 
क्रे ( रोम, खाल; रक्त; गास; मदः; स्नायुः दड् खार मजा) 
इन सव को अग्निर्मे हवन कर दे्‌-तो बद्यहस्यासद्रट जाताः 
हे 1 ७ १ दो धनर्विष्या जाननेवाल्ते जहां लते हं, उनके दीच 
म खड़ा होवे, यादे उनके वायो स मरजाय तोश्द्धोरवहूुत 
घायल्त होकर जीता चे तोभी बह्यहस्या से शद्ध टाताहे ए) 
च्छ्ररसस्य र्वयता जप्त्वा लव वदस्य सहता 
श्यत वामताशा कवाभध्रतश्ातः सरस्वत्‌ ४€<।) 
पात्र धरन वा पयात्त दच्वा चखडमवाप्नयात्‌ । 
चअद(तस्चव वद्यद्.यथासःछवरवानरा सन्ता ।॥ =< 
पने मोजन का सयम कर ( थांड़ा मोजन करे) क्नमें 
जाकर सम्पूणं वेद का.तीन वार षाठकेरे ताभी शद्ध होताहें। 
अथवा 1सताश्चां ( चड़ याड खाता ह्या 3) इकर सरस्व्ता 
नद्य के तीर तीर पर्िविम समद्र जते तो शद्धहोता हे1\8६॥ 
अथवा सपाच्र नाद्य को उसके जीकन-भर के लिये पुरा.दव्य 
दे देवे, तोभी शुद्ध होतताहे 1१५०. | | ¦ 
` यागस्थक्लत्रचिड्घाती चरेदव्रह्मदणि ततम्‌ । 
. - गयाः च यथ्‌वसः तथात्रेयी निषदकः \} ५३ ॥ 
ह वर द्नतमहत्वाप वाताथ चेच्समागतः} 
हदिगुणं. सवनस्थे तु ब्रह्य तमादिशेत्‌ ॥ ५२१ 


भायरिचत्तपरकरण.। १६३ 


जो.यज्ञ करते हृष क्षच्रिय वा वैश्य को मारे तो बरह्महत्या 
का बत करे। जिस वशं के गभे का पातक करे उसवणके 
मारने मे जो प्रायरिचत्त कहाहे, वह करे ओर रजस्वलास््री 
कोमारेतभी जसवणकोल्लीहो उसीव्णकी हत्याका 
पायषचत्त करे ।॥ ५१ ॥ मारने के लिये अवे ओर किसी कारण 
सनमारे तोभी बह उतनाहीं भायश्ि्चित्त करेजो मारने 
हाता हे । यदि यज्ञ करते हुए बाह्मण को मारे तो दूना भ्राय- 
शेचत्त करना चाहिये ।॥ ५२॥ 

दूत ब्रह्महत्या पायशन्तभरक्ररा। 


राम्बघतगोम्‌च्रपयसामग्निसन्निमम्‌ । 
, सरापोऽन्यतमं पीत्वा मरखच्छलिग्य्च्छति ॥ ५३॥ 
-बालवासा जटी वापि ब्रह्महतव्या्तं चर॑त्‌ । 
पिप्याकं वा कणन्वापि भक्षयेलिस्मा निशि ॥५६॥ 
याद्‌ काड्‌ सरा पततामादराः, जल. घाजगाका सूच प्रर 
दघ इनम सर कसा एक्‌ क शन क समान कववाक्र पवः 
च्रं उसास् मरजष्यतशद्धहता हइ ॥ ५३ ॥ कवल पहन 
कर ्रारजय वहाकर बरह्महत्या का बत्‌ कर अथवा तच वव 
तक रानि के समय कदी बार पिरयाक ( पाना ) व चाचलकं 
कण ८ कन्ना ) भोजन करे तोभी शुद्धहाताहे- ५९ ` 
ज्ञानात्त सरां पीरा रेतो विण्मृत्रमेव च । 
पनः संस्कारमहन्ति त्रयो वणां {हेजातयः ॥ ५५ ॥ 
पतिलोकं न सा याति बह्यणी या सुरां पिबेत्‌ । 
इहेव सा शनी यध शकरी चोपजायते ॥ ४.६॥ 
` यद वेना जास सरा, रत; वहा प्थवा मत पल्वता 
तीनों द्विज वर्णका पिरसे संस्कार करना चाहिये ॥५५॥जा 


य 


बाह्यगण सखी सरापवितावचह्‌ पातज्ञोकक् नरा साप्च साता । यरय 


१६. ` याक्ञवस्वक्यस्खाचि। 


कुन्ती, श॒करी चौर गिद्ध पक्षीकी योनिने उत्पल होतीहे ५४६५. 
। “ इति इणपानप्रयच्ित्कर्ण । ध | 
मह्यः स्यश्यहष्या तु रद्ध <रसम्पयत्‌ | 
` सवकम ख्यापर्थस्देन हतो सक्तोषि-का शचिः॥ ५७४ 
च्म्रनद्द सपव स ध्यस्छधरपचमत्वर्न्। ` 
- ्रत्मृतर्य सदस कवा दयाव नत दक्त्‌ पल्ष 
उाह्धख् का सान चरानवाला अपना कय.कहुके राजा.क्म , 
लाह काद्शुलूदट्‌ ।पर राजा चाहं उस च्रशलस उसका वधकर ` 
वां खोड्द्‌ दाने घकार उह श्ड हाजातादहं ॥ ५.७) राजास 
निवदन न॑ करता सरापाका-जत करनं स शर दाताहं 
अथवा अपने वरावर्‌ वा जतन स जाह. सतश्हा उतना 
सानादत्रा मा शुद्ध हाता इ।॥.५८.॥ 
इष्त .स्यसस्दटयधासखश्च्ल्स्ण 1 


तवऽसःसय्न साधलायद्या याचता स्वचत्‌ । 
श्ह।तवात्करत्य इषश्‌ नन्ध्त्या चार्जनम्‌ ५९ 
ज[जपत्य द. त्छनव्द्‌ खसा वा अरुतटवमः। 
"कान्द्वसरएं चा. नीन्यःसान्ल्व्यसददसाहकाम्‌ १९०५ 
जा गुरुपल्णं म-गसन करे वह्‌ लाहेकग -शख्या रखा. 
वनाक् उल इतना तवति ।के लाल हाजा, तव उष्मः खाीक 
तम सतवे अथा अपना अङ आर लम कष्टक अगली परः. 
- सय - इय नच्छ्य देशा-स - चलते वलतश्मखत्याग दता 
सय ह्ताह ५६ ॥ अथवा. तान कवष -तक कृच. पाजापत्य. 
नास चत कर्‌ ( इन वता को ऋग कगे ) वा. तान महन तक्‌ 


वदसाहेता का अन्यास करता हा चान्द्रायण जत करेतो- 
भ्या शुद्ध होता हे 1 ६०५ । । 


दत शुरूतर्दगभपायश्ित्तभ्रकस्य। 


~ 


पायस्चिभ्रकरण । ` १६५ 
एभिस्त्‌ संवसेयो वे वव्रं सोऽपि तत्समः । | 
कन्यां समुहेदेषा सोपकासामकिंचनास् ॥ ६१ ॥ 
इनक साथ जा षक्‌ वच रह वहम उन्ह{च समान इ~ 


जाताहे । इन लोगो की कन्या को उपवास कराके र एष 
सतभी पिताका उसके श्वरीरषरयदहो देसी रीत्तिसे उ्याहन्ने 


`वा द्ङद्‌द्‌ नई ह ६१ 


इति ससग्श्रायश्थिक्धप्रकरख्‌ । ष । 
-यश्द्रि{यखं चररत्सबानवसद्ान्रहन्ये त। ~ 
शाद्राऽधिकार्दानऽपि कालेनानेन शयति ५६२॥ 
केसा नाच जाति ( सतत, सागप आद्‌ ) अनष्य-को सारे 
ता खान्द्रायश चत करे । यद्यपि इन सवे वर्तोके करनभे जपम्नी 
करना हाता दहं ओर उसम शद्रनछा अधक्छार बर्ह हे परन्त्‌ वह्‌ 
 इतनं कालके चतह से शद्ध हाजातः हं ।॥ ६२॥ 
पञ्चगव्यं धिगेद्धोथो दसम सीव संयमः) 
उप्द्शया मलत स माजद्‌नन ३ डया ५६३६४ 
सर्तवा तकन्ख श्च चरक समाहतः) 
- दयासिरान्रं चापःष्य्‌ छवमकादशास्त गाः ॥ ६४४ 
जो गोका स्मरे वह्‌ पञ्चगव्य < गाक्ा सूतः गाचरः दूधं 
र्ी, चा र कशा काजल ) प्र्‌ ङहाना ज्शरतक्त इक्या 
का सयम करक गोषूो शलास् सावे, गक पीडे दाद्धुद्न्ब- 
` घुमा करे महीना के अन्तम एक गोद्यने करव शद दाता 
दह ॥ ६&३॥ माकयर क्ड्शतं कर या आतक्रच्द्ू कर्‌ अथु 
तीन दिन उदवास खरु दश गो अर ए वेल दानवता 


शद्ध इजाता इ ॥ ६४५ 
ति गोदधधांयर्चिचश्रकरस्ण { _ 


उंपावकशष्दिः स्यादेवं चान्द्यखेन का। 
पयसा वापिं मासन. परषखाथवा तनः ॥ ६.५.) 


-१६६ ` - यान्तवल्कयस्थ्ति 1 


ऋषभेकसहसखा गा. दयासक्षतचरवधे पमान्‌। 
बह्यदत्यानतं वापि वव्सर्रितयं चरेत्‌ ॥ ६६ ॥ ` 
दसर उपपातक कामा शद इसा मकवधधायर्च््तस 


~, 


हात। इह अथवा चान्द्रायणनत संया जहना भर्‌ दूष.पानस 

या पराकव्रत करनसभा हताहइ ॥ ६५ ॥ यज्‌ कड पुरुष 
विभ 

क्षल्रयकामरता ष्क वल स्मत हजार गदान द्नःसवका 


(9 


तीनवषं तक बह्महत्या का जत करने से शुद्ध हीतादहं ॥&९१. 
वेश्यहाब्दं चरेदेतदव्यादेकश्तगवामर । `. ` 
घ पमसच्छद्रह(प्यतखनददयादशाथवा ॥ ६० ॥ 
दुवे्तबह्यविटक्षच्रशद्धयोषाः षमाप्यत॒ । `` 
ट [तन्वनुबस्तमव कमादव्यादद््छय ॥.द्८॥ 
वेश्यको मारे तो एकवर्षं बद्धहत्या बत करे अथवा सौ गो. 
दानद तो शुद्ध दोताहे! र शूढका वधकरे तो ङः महीने 
व्ह्महत्या जत करे व दशंगो ओर एक बेल दान देकर श्छ 
हाोताहे ॥ ६७ ॥ यदि द्धण, वेश्य, क्षच्निय आर शूद्रक व्य- 
भिचारिणी लियो को मारे तो अपनी शुद्धि के लिये कम से 
दात (चरसा ) घर्ष, वक्रा आर भड़का दानदेवे॥ 8८१ 
च्अघ्रदुष्टां खियं दरवा शूद्रहस्यानतं चरेत्‌ । 
च्चास्यनता सहस त वथनस्थमतासनः ॥ <€ ॥ 
माजारगोधोनकुलमण्डकाश्च पतत्रिणः। 
हत्वा यहं पिबेरक्तीरं कृच्छं वा पादिकं-चरेत्‌ ॥७२॥ 
अदु ( सुशाला)सखरीकोमारेतो शद्रहत्याकां जत करे. 
आर हजार हङ्खीवाल्े तथा एक गाड़ीका बोर वेह ङ्ीवाले जीव 
मारताषक शुद्धहुत्याका चत.कर ॥ && ॥ वेल्ल), गाह्‌, ने- 
उरा, मढक, कृत्ता-ओर चिड्ध्िया इन्द मरतो तीन दिनतक 


य यै 


दूध पाकर रहं वा-पादक्रच्डू्‌.चतकरे तां शुद्ध. हांताहे ॥ ७०१५ 


प 


# 


पायश्िवित्तघकरश्‌ । १६७ 


गजे नीलघरषाः पञ्च शुके वस्सो दिह्यनः 
रराजमषषु खषा द्यः कलि चहययनः ॥ ५१ ॥ 
दसरर्यनकापक्रव्याजलस्थल{शिखाख्डनः ॥ ` 
` भास हत्वा च दुब्याद्वमक्रव्यादस्तु व।त्सकाम्‌॥७२॥ 
- इाथाका मारत पाच नालच्रषभदान द्‌ शक ( तात्त) 
` मारतो दवष का बद्धरा दानदे। गदहा; बकरा, मेट्ाओर 
क्रचपक्ाकाो मारे तो तान वधघका वद्धरा दान देवे ॥ ७१॥ 
हस; बाज, वानर, कव्यादः (कचा मांस खानेकवाले गेद्ध उ्याघ 
श्ुगाल अद ) जलचर ओओर स्थलचर पक्षी मयुर शरोर भास 
( पाक्षवेशष ) पक्षाको मारे तो एक गोदान देः कऋव्यादः खोड 
अरकं मारे ता बद्धिया दान द्‌ ॥७२॥ । 
उरगेष्वायसो दण्ड पण्डके चपुरस।सकम्‌ । 
कोले चतघटो देय उष्टे गञ्जा हथशुकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तित्तिर त तिलद्राणं गजादीनाभशक्तवन्‌ । 
दान दातं चरेस्कृच्छूमेकेकस्य विशृ्धये ॥ ७४ ॥ 
सापको मारतो लोहेका दण्ड दान कर पर्डक ( न॑पुसक व 
जलमे रहनेवाला सपे >करो मारे तों पीतल आर सीसा दानकरे 
कोल (शूकर; कोमारेता घाकाषड़ा दव ।ऊटकाो मारतं 
गजा ( घवचा ) दन देवे) घाड्ा मार तां वख दानकर।॥७२॥ 
तित्तिर मारे तो एक दाना तिल दान करना आर हाथी आद्‌ 
केमारनम जो दानदेना काहे वह न करसक ता हर एकके 
बदले एक एक कृच्छर चत करे ॥ ७४-॥. 
फलपुष्पान्नरजससच्व घात चताशनम्‌ । 
1के।चव्सास्थमत। द्य षासायामस्त्वनास्यक ७) 
। क्षगल्मलतावारुूच्छदनं जघ्यस्बक्शातम्‌ ॥ 
ˆ , स्याद्‌ाषाधदखयथाहदक्षारसाशा गाऽनुगाद्नम्‌) ७६ ॥ 


१६८  यौ्वनल््यस्ख्रात) 


फल, फन, अनाज.ओओर रस ( गशडश्नाद्‌) मज) जीव पड. 
जाते हं इनको मारेतोघी भोजन करे रर इड्धीवाले जीवको 
र ता थाड्धाक्ा दानद \ विना हड़ाकाह तो क श्मरणायामः, 
करनेसे शद्ध होता हे॥७५॥ यादे कों पयोजन (आश्न 
च्पराद) चक्ष, शस्य, लता आर वीरूध (ये सबं उयवहारा- 
ध्याय मकह््रायेदह) इन सवाका काटरटता.सों.वार कांड 
गायत्री आर्‌ चचा जपने स शद्ध हाता ह । आरं आकाधयां 
कां उयथे काटेता दिनभर दूध पाकर रहं आर्‌ गाकासंवाः 
करं इतना विश्ष हे ॥ ७६. ` । 


पुर्चली कसर्खर्दछर्वष्मदिवायसंः। 
प्राणाय जले कत्वा चत पार्य विशदयति ॥.५०.७६ 
यन्थयसरेत इस्याभ्यां स्कन्नं रंतीभिमन्तवयेत्‌ । 
स्तनान्तरं शवेर्मध्ये तेनावाधिकयः स्प्ररोत्‌ १.७८ 
उयभिंचरिखी क्षी, वानर, . मदहा,ऊंट ओरं कोरा आदिः 
दाति सख कारस्लवत्राजल्लअ खड हकर पाशणयायल कर्‌ आर्‌ 
उस दन. -खाक् रस्दता शद्ध हता इह ॥ ५५७ ॥ जसका्‌. 
वीयं स्वस्न टिम. अपन अप जिरषङ्वताो कहु (यन्मश्यरतः) 
इत्याद दना मन्ना स उसका ऋगमन्नख चरर अर -उसका 
दाता क मध्य आर सखह्‌ ऊ वाच अनाञका थला स. 
दुवे ॥८७८.॥ -- | . 
. ` भयिं तेज इतिच्छायां स्वारष्टग्बगतां.जपेत्‌। 
सावेत्रीमशवचो र॑छे चापस्य चानृतविं चं | ७€ ॥ 
चवक! ख मवद्वस्वा नह्ययं तच यापितम्‌ । ` 
गदभ पशंसालंभ्य येच्त स विशद्दयति॥ ८० ॥ 
अपनो षर्डादीं पे आती देखें तां (.नयितेजंः ) इस. 
मत्रका जप आर केसोःअपविन्र.मनष्यका देख चा च्चंलता 


प्रायस्ि्वित्तमक्ररण । १६& 


करे अथवा अठ बोन तो मायली का जपकरे)) ७६ ॥ यदिः 
कोड्‌ बह्मचारी खलीके पस जाय तो चह अवकीर्णी कहलाता ` 
है ¦ आर गदहा को सारण उसके सांस से निच्छतिदेवताका 
यक्ञ करे तो श्द्धहोतादहे॥ ८०१ १ 
अल्यागनकाय त्य त सश्चरन्नरजनातरः। 
यणमावकरय इत्यार्वा अहनद्‌ तवद्‌यय्द्‌ ॥ ८१॥ 
उषृस्थान ततः कम्यस्सथासचद्न्वछनम्‌त्‌। 
धमखाशने काथः छच्छूः शेषनत्तानि च ॥ ८२५ 


क 


अनातर रहं (#साकाय सव्याक्ल नहा ) रौर सातं 


= 1 


दिनतक भिक्षा ओर अग्निहीच्र लोड दे तो, वह बह्मचारी 
क अ थे 

८ कामावकोणं ) इत्याददः द मन्सर दो आहति हवन 
भ (५ 

रके ॥ ८१ ॥ समासिञ्चत, इस सन्य से-अश्निका उपस्थान 


करे! जो ब्रह्मचारी सश्र व_ मांस खालेत्े तो छच्टरूबत उसके 


श्रायशिचत्त के लिये करे खोर शिर जो उसके त शुष रहो 
उनको समाक्त करे ॥ ८२१ 
[ (भ 


= तङूट गुरः कत्वा आसारयव.। न्त्‌ ॥ 
कृ्च्लत्र्ं गरुः छस्या्न्यत हता काद्‌ ॥-८२ ॥ 
क्रयर्मखपक्छास्त स्ट. वन्न न पातक्स्ः। । 


विपाके गोटषाखाञ्च भेषजाग्निश्छियास च ॥ ८८ ॥ 


गरु की इच्छा के विरुद्ध कोड काम जह्मचरी करे तो गुरु. 


` को प्रसन्न करनेही से शुध होता । मर जो गुरु किसी एसे 
काम को मेजे फिं ब्रह्मचारी मरजाय लो गुरु तीन कृच्छर नत 
करे ॥ ८३ ॥ यदि कोड ओषध देने वा अन्न खिल्ले आदि 
से व्राह्मण अर मोका उपकार कर रहा होः संयोग स वह गो. 
वा ब्राह्मणं मरजाय तो ओषध.अदिः दित-वस्तु देनेवाले को 


पाप नह्‌. लगता. ५.८९ .५ 


८ 


म 


२०० ` याज्ञवल्क्यस्थति। 


 मथ्यामश्ासना दृषा ह-समा भूतवाए्द्‌नः-। 
मस्याभशर्तदाषञ्च समादत्त खषा वदन्‌ ॥ ठभ ॥ 

 सहपिपापपापषम्या यामरसन्डषापस्प्‌ । 
पमा मासमास्(त सं जापा [नयतान्द्रयः ॥८ ४ 

जो किसी को मिध्याही दोष लगवे तो उसको दूना दोष. 


लगताह 1 आर सत्य न कसक दषहय उसका चषुद्ध आपस 


अपं कहता फिरे तो उतनाही दोष उसको लगता है.जो भ्छुट- 
मठ दोष लगाता हे वह्‌ केवल दूना दोषही नरह पाता किन्तु 
जिसको दोष लगाता है उसने जो पाप किये हों सवे उसको 
लगते हैँ ॥ ८५ ॥ महापातक अर उपपातक का दोष जो भ्ूट- 
मट दसरे को लगवे.वह.इन्द्रियों कासंयम करके महीने भर 
तक जप करतारहें खरं केवल जल पीकरेरहे अन्न खवेशर्&ा ` 
` अभिशस्तो खवाक्च्छूञ्रदाग्नेयमेव च । 
नवपत्त पर{डाश्चं वायस्य पश्सववा ८9 ५ 
नियुङ आतजायां गच्छैश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
[तचररात्रान्तं घतं नाश्य गतादक्स्या वश्यात्‌ ॥टत्व्मा 
जिसको ूठम्‌ठ दोष लगाया मयाहों वह्‌ कच्ड्‌ भाजापत्य 
रे वाअमग्नदव का पुरोडाश्‌ ( इविष्य ) बनाकर यज्ञ कर 
पथवा वायुदेवता क पञ्चस यन्न करं ॥ ८७।॥ चड़ लागा क्थ - 
आक्ञा के विनाहीं जो भाइंकोसखरोम गमन करता हेवह्‌चा- . 
न्द्राय ब्रत करे ओर रजस्वला खीमे गमन करे तो तीन दिन. 
उपवास कर धी खे तो शद्ध होता हे ॥ .८स ॥ 
चान्‌ छृच्छूनाचरेदूात्ययाजकोभिचरन्नपि । | 
चद्न्रावायवान्यब्द्‌ त्यक्त्वा च शरणागतम्‌ ॥स्९॥ः 
` गष वसन्‌ बह्यचारा मासमक पयालतः } (- 
गायत्रजंप्यानरतः श़ष्डयते सस्ति्रहात्‌ ॥ € = ॥ ` 


घायरिचत्तेभकरण । २०१ 


ओ ब्रात्य ( पतित साविच्री ) को यज्ञ करावे वहः तीन 
कूर्छघत करे ओर किसीका अभिचार ( कष्ट देने वा मारने का 
उद्योग) करे तो भीं तांन च्छर्‌ करे! जो अनध्याये काशुद्रके 
सामने वेद पटर वंह आर जा अपनी शरण अशयेको निकालदेः 
भीं एक वषेभर यवका भात साक्रर उत किया करे तो 
शद्ध दाता हे ॥ ८& ॥ यदिः किसी निषिद्ध मसुष्य का दान 
इण करे तो बह्मचय्थं धारण करके सहीना भर दूष पीता ओर 
गायत्री जपता हरा गोशालामे बासकरेतो शद्ध होताहे १६०१ 
इटयुपपातकभायन्चत्तश्रक्स्स ॥ 
श्रखणायामा जल स्नावा खरयनए्िसनगः ॥ 
. . नग्नः स्नात्वा च भुक्त्वा च गत्वा चैव दिवाद्ञियम्‌€ १ 
जार त॒ङ्कत्य इुङृत्य वन्न नाजत्य्‌ वादतः 
बद्धा वा वाससा क्षिम मसाद्योपवसेदिनम््‌ ॥ ९२॥ 
: . जिस स्थे गदहे वा ट नघ उसपर चषके कही जावि 
अथवा नगा होकर नहावे वा भोजन करे या दिनकों अपनी 
खीके पास जावे तो जलम स्नानकरके पणायामकरे तो शद्ध 
होताहे ॥ ६१९ ॥ गुरु ( अपने से बड़ा पिता आदिः) को तुकारी 
मारे, ब्ाह्यण को कोधसे हकर डाट दे अथवा व्र गले 
डाल्ल ाह्यणको बांधे तो कटपट उसके पांवपर गिरके प्रसन्न 
करे ओर. दिनभर उपवास करे तो शद्ध हाताहै ॥ &२॥ 
विष्द्ण्डोयमे ृच्डस्त्वतिङच्छ निपातने । 
कृच्छतिङ्ूच्छोखकपाते कृच्छरभ्यन्तर शोणिते ॥९ ३॥ 
„, ब्राह्मण को मारने के ` लिये लाटी आदि उठावे तो छ्रच्डू 
तरतं करे चलादेवे तो अतिच्छर्‌ बत करे जो सदह निकाले तो 
छच्छातिकच्छु बत करे ओर भीतर लहू हाव तो भी छच्छ 


ब्रत करे ॥ ६२११. | 
इति पंकीरकप्रकरण्‌ः॥ 


२०२ याज्ञवल्क्थर्ष्रति । ` 


देशकाल क्यः शाक पापं चविलय सलतः 1. 
श्रायश्चिं षकस्प्यं स्यायत्र चोक्ता न निष्कृतिः€ जा 
जिस पाप का अायाश्चत्त नहा कहा हं उस पापका देखना. 


पोर देशकाल को देखना शिरं उसके अनुसार प्रायश्चित्त 
कीं कल्पना कर लेना ॥ ६91.  - ` ४ 
दासौकल्मं बाहेभालान्ननयेरन्स्वबान्धवाः. }- : ~: , 
पातेदस्य बर्हिः कुखुः सदकार्यकु चव तम्‌ 1 € ५.१ 
चरितं बत याते निनयेरच्वं घटम्‌ =. 
जुगप्सेरन्नवाप्येन संविशेयश्च सवशः ॥ € & 
जिसको पापलगा इ अर वह्‌ अपनी जातिके लोगोक कहने 
पर भी पायश््चित्त न करे तो उसके जाति ओर वान्व लोगं 
मिलके उसके नामका जल स भरा खाः घडा दासी के हाथ 
गांवसे बाहर निकाल देवै उस पतित को फिर हरषटक..भकार 
से उ्यवहार से अलग रकं ॥ ६५. \ यदि घडा निकध्लने. परः 
कुड सभे ओर पायशिवत्त करके पिर. अपने जाति -जाइयों 
के निकट अवे तोवे लोग इक होकर उसके साथ नये घडे 
म पानी ्ँगाके पीव ओर उसकी निन्दासी कमी नः करोर 
सच उयवहार मँ उसका. सं शह -रक्खं ॥ ६६ न 


पतितानामेष एव विधिः सखरीरेणां कीर्तितः । 

वासो गरहान्तिकं देयमन्नं बवासःसंरक्चषखस्‌ । € \9 ॥ 
नीचाभिगमनं गभयातनं भरठेहिंसनम्‌ ! ` 
विशेषपतनीयानि शखीरासितान्यपि धर्म ॥-€ ८ ॥ 


यहा विष्व पतित खियो को सीह 1-केवलः इतना -विशेषहें 


कि अपने घर के निकट को मोपड़ी उनके रहने को लगादेनी ` 
आरं अन्त वख से.धारण रीति से दिया करना ओर इस बात ` 


मायरिचत्तप्रकरण । २०३ 


की रक्षाभी स्थे किवह्‌ अभिचास््दि न करने पाते ॥ ६९७) 
; नीच जाति करे परुष के पास जाना, गभं गेराना चोर अपने 
-पति का वध करना इन सव कामों स विंशं करके खी पतित 


अ = 4 


ह्यती हे ओर महापाचक आदि से भो.पतित कश्ोतीहे॥ ६य८॥ 


शरखणागतवालखीहिंसकाम्संविशेन्न त॒ । 
चीर्स्॑रतानपि सतः कृतघ्रसहिताचिमान्‌ ॥ € € † 
टेऽपबर्जिते ज्ञातिमध्यस्थो यवसं गवाम्‌ । ` 
म्रदयाखथमं गोभिः सस्छतस्य हि स्कि्या॥२००॥ `. 
शरणागत वालक ओर स्री को भारनेवाला जो पायर्विन्त 
कर भी डालते लो भी उसके साथ खानदान का उ्यवहारनं 
करना ¦ यदी रीति तश्ची की मी समणना चाहिये ॥ ६8 ॥ 
जिसका घडा निकाला गया हो बह फिर भायशिचनत्त करके 
जातिं मिलने अया तो पहले सव जाति बन्धुच्रों के बीच 
अपने हाथत्ते मोको यचस्च (कोमल घासः खिलावे तो.जातिके . 
- लोग-भी उसका सत्कार कर नदीं तो-नही ॥.३०० ॥ 
विख्यातदाषःचुवात पर्षद्‌ऽनसत जतम्‌ । 
च्प्नभिख्यातदोषस्त रहस्यं बतमाचरेत्‌ ॥ 9५ 
जिसके पापको जाति या गांवके लोग जानगये हों तो वंह 
पर्षत्‌ के कहने के अनुलारःधायर्िचि्व करे ओर जिसका को 


न जानता दह्‌ रहस्स च्च करन सहाद हताह + ९५ 
इति .प्रकशिप्रा्य्ित्तप्रकर्ण॒ ॥ 


विरात्रीपोषिती जप्लवा जह्य व्वघमषणम्‌ । 
तजतः विशुध्येत द्वा गां च पयस्विनीम्‌ ॥२.॥१ 
लोमभ्यः स्वाहेव्यथवा दिवसं मारुताशनः ।` ~ ˆ 
जले स्थित्वाऽग्नि जहयाचत्वाररिंशत्‌.धताहती५॥।३॥ 
: बरह्मात्री का. रहस्य त. यह है कि तीन दिन उप्रवासः 


२०४ याक्षवस्क्यस्खति। 


करके जले भीतर अघसवणमंत्र कवीन वार जपेयोरस्ध.दनेः 
वाली मो द्धश कोद तो शुद्ध ङेताहे.२ ॥ अथवा. षक. 
दिन. खात भ्रखारहे खोर उसी राततभर जलम खडा रहे \ प्रातः ` 
काल जल स निकल -( साम्नभ्यः स्वाहा). इन -आठ मन्त्रा 
सर चालील् आहूति (अथात्‌ हर एक से पांच आहूति.) घी 
कीकरे॥३॥ 
त्रिरात्रोपोषितो हत्वा कृष्माख्डीभिघतं शचि; 
ब्राह्मणः स्वणहारी तु रुद्रजापी. जले स्थितः॥ ५ ॥ 
सद गीवां जापी तु स॒च्यते गरुतंलपगः। . . `. 
गैर्देया कमणोस्थान्ते एथगेभिः पयस्विनी ॥ ५ ॥... 
: सरापीष्ो तो तीन षिन उपवासः करे ओर : कूष्मारडी 
ताम ऋचा से चालीस आहूति आग्मेदेतो शुद्ध दोताहे। 
च्मोर वाह्णख. का. सोना. चरते तों. तीन दिन उपवास करके 
जन्भ खडा हो स्व्रीपारु.करनेसे शद्ध होताहे ॥..81॥. 
गुरुपद्ली भ गमन .करनेवाला. तीन उपत्रास के. अनन्तर ` 
( सहस्शौषा ) भ्न को जपने स शुद्ध होता है! ओोर-इन 
सवो को अपने अयने तरत करन के वाद्‌ एक दूष देनेवाली गोः 
देनी चाहिये ॥५॥.. ` | 


इाद मदापफातक्ररहस्यप्रायाचचखत्रषछ्स्ण । - 


भ्रःणायासशत खाय्यं सवेपापापनत्तये । 
उदपादकजातीनासनादिश्स्य चेव हि ॥ & ॥ 


उपपातक ओर जिनका षायशित्त नीं कहा हे देसे पार्पो 


( 


कग शुद्ध सा भसायाम.करनसेहोतीहै॥ ६ ॥ 


चकाराभेष्टतः सोमसत्ललं पावनं पिबेत्‌ । 
छरस्वा तुं . रेतोविणमूत्रभांशनन्तु. डिजोत्तमः ७ ॥ 


प्रायास्वत्तषकरयख ॥ . २०ब्‌ - 


निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतं मवेत्‌ । 

त्रैकाट्यसंभ्याकरणत्तस्सर्यं विप्रणश्यति ॥ = ॥ 

यादे बाह्य अलसे रेत ( कोय ) वा योर मत्र मह्मं 
डाल जते तो गलते भर जलम खड होकर महाव्याहति पटूके 
सोमलता का जल पीवे तो शद्ध दहोताहे॥७॥ रांतवादिन 
मं जो उपपातक पाप अक्ञान स होताडहे वह तीनों कालकी 
सेन्ध्या करने से दूर होजाताहे ॥ ८ ॥ . 
- शक्छयारख्यकजपा गायन्यास्व वशषत्‌ः। 

सवेपापहरा ह्येते स्द्रेकादशिनी यथा 1 € ॥ 

यत्र यत्र च संकीणमारमानं मन्यते हिजः 

तत्र तत्र तिकर्दोमो गायञ्याश्च विशेषतः ॥ १० ॥ 

शुक्रिय, आरण्यक ओर विशेष से गायन्ती तथा ग्यारह. 
अकारः के रुद्र अनुवाक इन सब मघो का जप सव पा्पोके 
पायरिचनत्त मे करना चाहिये ॥ -& ॥ जहां. जहां जब जब द्विज 
अपनेको पापी संम तंहां तहा तिल ओर गायच्नी से 'होम 
करे ओर तिलदान करे फिर शद्ध होजाताहे॥ १०॥ 

वेदाभ्यासरतं क्तान्तं पञ्चयज्ञक्रियापरम्‌ । 

न स्पुशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ॥ 3१ ॥ 

वाय॒भक्षो दिवातिष्ठन्‌ राभि नीत्वाप्सछ स्ट क्‌ । 

जप्त्वा सहख मायन्याः सुन्वदहयववादत ॥ ३२॥ 

वेद के अभ्यास में रत, क्षमायक्त ओर बड़ी. यज्ञक्तिया 
करनेवाले द्विजको महापातक के. पाप भीं. नहीं. लगते॥ ११॥ 
दिनभर उपवास्कर रहे ओर जलम खडा होकर रातं नितावे। 
जव सर्य देख पड्ं तो हजार गायची का जप करे. तब बद्म- . 


हस्या को खोड अर सब पाप दुरहोजाते हे ॥ ९२॥ 
, -, इति रहस्यम्रावश्चित्तम्रकरण { 


२०६ ` याङसकल्क्यस्मति ए 


जह्यच्यं दया श्तष्ठन्तदानं खत्यसमक्ल्पत्‌ ! 
चपि. स्तेयम्‌ चस्य दमश््चति यमाः स्ताः ॥३३॥ 
:` . स्नानं सोरोववादेञ्यास्वाप्ययेपस्थनियह {~ ` ` 
. चियसा गस्डशश्रषा शाचच्छोधो भमादतः 1! १९: 
- जह्य चये (सकल उःन्वियाका सयम ) दया द्यते ८ सहना) 
दान दनाः सच चाडना. ङ्टलतत्य क रसनः; ्साख्स्कारा ` 
न करन; सयद्रवाखा वलन च्छर्‌ चयनरषन्न्यष्कदमनःकरना 
यृ यम कहलष्तवं हइ ५.६३ ॥ स्तान्‌ कन, म्न रहनाः-उप- 
वास करना, दवपलन, वेदः पटना; -1मका नमह्‌. रशन 
स्क सवाः खड रहना खर्‌ ऋ दवथच्यभ्मषद्‌ न्ह च्स्ताय्‌ 
संच नियम्‌ कद जतेहं॥ १७४ .-. 
गोसच्रं गोमयं क्षीरं द्ये सर्पिः कृशोदकम्‌ ! 
जग्ध्वा परेव्यरुपवयत्कछच्ल. सान्तपनं परस ए १५४ 
 पथक्क्तन्तपनं द्रव्यैः षडहः सोपवासकः} ५.४ 
सछाहेन त खचच्यो्यमहासस्तप्पनः स्तः 71 ३६ प- 
षकः टन ससा यच, र प्नर. दय, दह्र, कवा खद्र्‌ कका 
जत दक्र र्ड्‌ ऋऋर्‌ दस्र टन अधः. ङपङासकरद दा कवह्‌ सात 
पन्च नास चतः खछहुष्त्पह ५-९५ 1 जा सत्प गायन 
अट दः उस्तु कह इ उन हर प्ख दक स्क ष्टन्‌ कट खखार्‌ 
सतर ण्टनः-सचछ उपवत्छ कर्‌ द स्पत टन स सहुपसान्तप्पन 
नप्ठ च्छ हदाताडहे) १६५ । 
 पणाङम्वररानीवदिल्वपक्कसशोदेक्छः । 
` च्रत्येक्‌ त्यहं पतेः-पणङ्च्छ उदाद्कर्तः }{ ३.० प 
. -तप्तक्परघतास्वचामेच्छकं त्यहं पिकेत्‌ । | 
स्करात्रपवासस्च-कव्ज्च्छ उदाहतः 1-३८:॥ 
पलाश, उङ्स्वर ( ग्लर्‌ ) ; -कमल मोर्‌ं पिस्वपच 


प्रायश्िचित्तभकरण 1 २०७ 
 प्रत्येकके पत्तो को एक एक दिन पानीमें कादटके#. उसं.जलको 
पीवे सोर पांचवे दिन कुश॒का जल पीकर रहे. तो पणकृच्च नाम 
रत होता है ॥ १७ ॥ दूध, घी ओर पानी इन ह्र एकको 
तपाकर एक एक दिन पीवे ओर.चोथे दिन शख उपवास करे 
तो वह्‌ तसंकृच्छूबत कहलातषह ॥ ९८ ॥; . ~ . ` 
 .  एकमुङ्न नक्केन तथैवायाचितेन च _ ` 
` ` उपवासेन चेवार्थं पाद्कृन्छः भकीर्तितः ॥.१९ ॥ 
. यथुाकर्थचित्‌ त्रेगणः. पाजापव्योयमच्यते 
: -पयमेवातिङ्ृच्छूःस्यास्पाशिपूरा्नभोजनः ॥ २० ॥ 
` एक दिन एकी वार मध्या मे भोजन करे, द्सरेःदिन 
रात को, तीसरे दिन बिना मांगे मिक्तो भोजन. करे ओर 
चौथे दिन शद्ध उपवास करे तो यह पादङृच्च कहलाला 
हे ॥ १६ ॥ यह पादद्छच्टर चाहं जस तोर तिगुन्मः(चारह 
दिन तक ) करे तो पाजापस्य कहलताहे । ओर. यही चत प. 
इले तीन दिना को एक .मूटी अन्न खाकर बितवे तो -अति- 
च्छ्‌ कहलाता हे ॥ २० ॥ 
` ` च्छातिृच्छूः पयसा दिवसानेकविंशतिम्‌ । ` 
 इादशाहयोपवासेन. पराकः . परिकीर्चितः ॥ २१.॥ 
पिख्याकचामतन्छम्ञ्सक्नास्भ्रात्वाक्षरम्‌। । 
एकरात्रोपवासश्च कच्छः ` सोम्योयमुच्यते ॥ २२॥ 
केवल दूध पीकर इक्छीस दिन बितावे तो छच्छूातिङ्ृच्ू जत 
कहलातहि । खोर बारह !देने उपवासं करने पराक्त्रत होता 
` हे ॥ २१ ॥ पीना ( तिलको खली ) आचाम ( मांड-भात का 
पसव.) -तक्र ( माल-सखाङ-लस्सो ,) जल भर सत्त इन इर 
एकको एक एक दिन पीकर पांचदिन ओर टां दिन उपवास 
सः बितवे तो सोस्यङ्ृच्क्नत होता-हे 1} २२.॥ | 
अ ` वर कर ॥ 


२७ यान्ञवस्कयस्प्रति । ` 


` ~ एषां तिरत्रमभ्यासदेकेकस्य यथाक्रमम्‌ । | 
` त॒लाप॒रुष इत्येष . ज्ञेयः पञ्चदशाहिकः ॥ २३॥ 
. तिधिखदुष्याचरेतिपणूडानशुक्केशिख्यण्डसम्मिताना 
एकैकं हासयक्कृष्णे पिरुडनचान्द्रायखंचरन्‌ ॥ २४ १. 
पाना आद्‌ पाचा चज्ञा म हर षकक्छा क्रम सर तन्न. 
तोन दिन खावेता यह पन्द्रह ष्देनं का ततापरुषःनाम वत - 
इताह) २३॥ चान्द्रयिख चतका यहु वधान हे {क शुङ्ग ५ 
पक्ष में जेते जैसे तिथि वदती जावे -उतनाही मन्न कां यास्त 
कटातं जाना सर कृष्णपक्ष ब .ष्क-फएक घटति जाना -\ मास्त 
का पमा मयुर के. अर्डा के समानः र्खना चाहुयं ॥२४॥. 
यथाक्थंचिचसिद्डानां चत्वारिंशच्छतद्ययम्‌ । 
मासेनैवोपमज्ीत -चंन्द्रयणमथापरम्‌ + २५॥ 
कयांलिषवणस्नायी कच्डं चन्द्रायरं तथा 1 ` ` `: 
पवित्राणि जवेसििर्डान्‌ गायन्याचामिमन्त्रयेत्‌२६॥ 
अथवा जिस यकार महीना भर्मं दोसो. चालीस मास 
अभजनकरेता मा चान्दायण नत हाजतादह 1२४१ चान्द्रा 
यण वा छच्छरू्तं करे, -तो तीनो कलि. स्नान करे पवित्र सत्रा . 
का जप करे शौर जो यास माजन करने हा. उन्हे गायत्री सं 
अ!भमंनितः कर लेवें 1 २६॥ ` 
अनादिष्टेषु पपषु शुद्धिश्चान्द्रायशंन तु । | 
धम्मार्थ .यश्चरेदेतच्न्द्रस्येति सलोकताम्‌ । २.७ ॥ 
कृच्छकृद्म्मकामस्त महतीं शियमा्ुयात्‌ 1 ४ 
जो पाप नहीं गिनाये हैँ उनमें चान्द्रायण करने स शद्धता 
होतीहे। ओर जो धम्भ॑के अथ. इस चत काकर्ताहे वहः 


धरायरिचन्तप्रकस्ण। _ ठट 


प 


यत सावधान होकर छच्युत करता उसके बड़ लक्ष्मी्ादि 
विभति होती ह! जस भकार राजस्य अदे बड़ बड़ यज्ञाका 
फल अवश्य होता वैसा इनका भी समम्छना चाहेये ॥ २८ ५ 
श्रत्वेतानषसो धम्मन्याज्ञवर्कन माषतान्‌। 
इदमचमंहात्मानं योगीन्द्रमभितोजसमर ॥ २९ ॥ 
य इट्न्धारयिष्यन्ति घंमेशास्मतन्द्रिताः ॥ 
इह सके यशः नाप्य तं यास्यन्त लवषपम्‌ ५२० ॥ 
यान्ञवस्क्य सुनिके सख से इन धर्स्माको सुनकर च्छषि 
लोग उन महात्मा तेजस्वी ओर योगिथष्ठ से फिर बोलते ॥ २६१ 
जो लोग अलस खॐोड़कर इस धमशाखर को धारण करेगे वें 
इस लोक म यशु ओर अन्तमं स्वगं पावेंगे ॥\ ३०} 
विद्यार्थी षाघ्याह्िव्यां धनकामो धन तया] 
पायःकामस्तथाचायः श्रीकामो महतीं भ्ियम्‌॥३ १॥ 
र्व्वकन्रससषपि हयस्साद्यः ज्राङ, च्रावाक्ष्यात्‌। 
पितृणां तस्य चेक्षि; स्यादक्षय्या नात्र संशयम्‌ २२॥ 
विव्यार्थी विद्या, धन की इच्छा करनेकाला धन, आय 
चाहनवात्रा आयु पाताह।आरजा भा शभा आदे) चाहु, 
तो उसको श्रीं चह्तीहे ॥३१॥ जो भाद्ध सेमय'इस्में से 
तीन श्लोक भी सुनेगा तो उसके पितरों को अक्षय तरसि 
प्राप्त हागी इसमें सन्दह्‌ नहीं है ॥ ३२ ॥ 
ब्राह्मणः पात्रतां याति क्षत्रियो विजयी भवत्‌ । 
श्यरच. धान्यधनवानस्य शाश्चस्य वारणात्‌ २॥ 
य इद्‌ भावयेदिदान्‌ जान्‌ पर्वसु पर्वसु ॥ 
अश्वमेधफलं तस्य तद्धावाननमन्यताम्‌॥ २९ ॥ 
नादह्यण इस शाद्रको पढ़ तो सुपार होजाता है 1 तत्र विजयी 


२१० ` यान्ञवस्क्यस्मति ! 
सौर वैश्य भी. धनधान्य से युक्र.हाता हे ॥३३ -॥ जो पर्डित 
इस धमंशाख को हर एक पते म. द्विजो को सनावे उसको. 
` अश्वमेध यज्ञ का फल हाता है । इन सब बातो की भी अन- 
मति आप करर ॥ ३४॥ | 
श्चुत्वेतयाज्ञवल्क्योपि प्रीतात्मा मनिभाषितम्‌। 
एवमस्त्विति होवाच नमस्कृत्वा स्वयम्भवे ॥ ३५॥ , 


इति श्रीयाज्ञवल्क्यीये धम्भशाखे तृतीयोऽध्यायः २॥ 
इस भकार अन्या का कवचन स॒नकरः; याज्ञद्ल्क्यजान 
भी भरस्न्न हकर अर परमत्या को नमरस्क(र करक कटा क 


चे 


एसाहा इत ॥२५॥ 


भी याज्ञवस्क्यस्छति मे प्रायञ्िन्ताध्याय समाप्त । ` 
हरिः तत्स्रत्‌ ॥ ` 
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